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आक्रशन 


बहुत पहलेसे यह इच्छा थी कि जैन अन्थोसे एक ऐसा सड्भ[लन तैयार 
किया जाय, जिसमे जैनधर्मके सभी मूल-मन्तव्य आजाये और जो जैनधर्मके 
जिज्ञासु किसी भी ज॑नेतर विद्वानके हाथमे दिया जा सके । उसी इच्छाके 
फलस्वरूप यह ग्रन्थ पाठकोके कर-कमलोम उपस्थित हैं । इस सद्धूलनका 
क्या 'नाम' रखा जाय, यह बात एक हरम्बे समय तक विचारणीय बनी 
रही । अन्तमे प्रस्तुत ग्रन्थ-मालाके विद्वान सम्पादकोने इसका “जैनघर्मामृत' 
नाम रखकर मेरे हर्ष और उत्साहको सहसत्र-गणित किया, इसके लिए में 
उनका अत्यन्त आभारो हूँ । 


जैनधमंके जितने भी प्राचीन ग्रन्थ है, वे प्राय अर्धभागधी या शौरसेनी 
प्राकृतम रचे गये है और क्योकि यह सड्भूलन सस्कृत भाषाके ग्रन्थोसे 
करना अभीष्ट था, अत इस ग्रन्थके सद्धूलनमे सस्क्ृत ग्रन्थोका उपयोग 
किया गया है। जिन-जिन भ्रन्थोसे इलोकोका सद्धूलन किया गया है, उनकी 
तालिका परिशिष्टम दे दो गई हें। कौन इलोक किस ग्रन्थके किस अध्याय- 
का हैं, इसकी सूचना इलोकोकी अनुक्रमणिकामे कोष्ठकके भीतर दे दी 
गई हैं । 


जो पाठक जैनधर्मके ज्ञाता हैं, उनके लिए यह प्रयास नही है, अपितु 
उनके लिए है जो कि जैनवमंके जिज्ञासु है किन्तु जिनके पास इतना समय 
नही है कि वे जनवर्मके बड़े-बडे ग्रन्थोका अवगाहन कर उन्हें समझ सके । 
जहाँतक बना है कठिनसे कठिन विषयकों सरलसे सरल शब्दोमे प्रकट करने- 
का प्रयास किया गया हे और उन्ही बातोका सड्धूलन और विवेचन प्रस्तुत 
ग्रन्थमे किया गया हैं जिनकी जानकारी सर्व-साधारणजनोके लिए सर्वप्रथम 


६ जेनधर्मामत 


आवश्यक है । विशेष जिज्ञासुओके लिए प्रत्येक अध्यायके अन्तमे यह सकेत 
कर दिया गया है कि वे उक्त विषयका विशेष अध्ययन अमुक ग्रन्थोसे करें। 


२१, दरियागज, दिल्ली --दीराढाल शाखद्ी 


वीर सेवा मन्दिर ! 
२१-३-५४६ 


ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार-परिचय 


जिन ग्रन्थोके आधारपर जैनधर्मासतका निर्माण हुआ है, उन ग्रन्थों- 
का और उनके रचयिताओऊा परिचय इस प्रकार हे-- 


१, उमास्वाति और प्रशमरतिप्रकरण 


प्रशमरतिप्रकरण--इस ग्रन्थमें प्रशम भाव या वैराग्यको बढाने, 
उसे स्थिर रखने ओर ससार-परित्याग कर मुक्तिके मार्गमें आरूढ होने के 
लिए. बहुत सुन्दर उपदेश दिया गया है। इस ग्रन्थके भीतर ३१३ पद्म 
हैं। यद्यपि ग्रन्थकारने अध्याय आदिका विभाग नहीं किया है, तथापि 
सस्कृत टीकाकार हरिभद्रसूरिने विषयकी दृष्टिसि इसे २९ अधिकारोंमें 
विभाजित किया है, जो कि इस प्रकार हैं--- 


९ 


५ 
३. 


ड 
प्‌ 
६्‌ 


वैराग्यमावका दृढ करनेका उपदेश, 

कषायोकी अनथकारिताका चित्रण, 

आ्राठ कर्मांका सक्षिस वर्णन, 

कर्मत्रन्धके कारणोका विवेचन, 

पॉचो इन्द्रियोंके विषयोसे प्राप्त द्वोनेवाले दुष्फलोंका निरूपण, 
अ्राठ मदोके अनर्थोंका वणुन, 

साधुके आचारका उपदेश, 

साधुके कत्तंव्य-अकत्तव्यका उपदेश एवं १२ भावनाओंका 
प्ररूपण , 

उत्तम क्षमादि दश घर्मोका वर्णन, 


, चार प्रकारकी घर्मकथाओंको सुनने और चार विकथाओंके 


छोडनेका उपदेश, 


द्ध जैनधर्मारत 


११, जीवादि नव पदार्थोका उपदेश, 

१२ जीवका स्वरूप, उपयोगके भेद-प्रभेद, 

१३ जीवके ओपशमिकादि भावोंका, तथा द्रव्यात्मा, कषायात्मा आदि 

आठ मार्गशाओका निरूपण, 

१४ लोकका, सप्ततत््वोका, सम्यग्दशन और सम्यग्जानका स्वरूप, 

१५ सम्यकृचारित्र और उसके भेदोका निरूपण, 

१६ शीलके १८००० भेदोंका वणन, 

१७ धर्मध्यान और उसके भेढोंका वर्णन, 

श्य क्षपकश्रेणी ओर केवलज्ञानकी उत्पत्ति आदिका निरूपण, 

१६. केवलि समुद्घ्रातका वणन, 

२० योग निरोघ-क्रियाका निरूपण, 

२१ अयोगिकेवली और सिद्धोंका वणन, 

२२ श्रावकके बारह व्रतोंका वर्णन, 

प्रशमरति प्रकरणकी रचना अत्यन्त सुन्दर; मनोद्दारिणी एवं प्रशम- 
प्रदायिनी है। 

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें यह ग्रन्थ तत््वाथंसूत्रके प्रणेता आ० उमास्वाति- 
कृत माना जाता है। प० सुखलाल्जी आदि श्वे ० विद्वानोंने उमास्वातिका 
समय विक्रमको प्रथम शताब्दी निश्चित किया है। ( देखो--तत्त्वार्थ- 
सूत्रकी प्रस्तावना ) पर दि० पट्टावली आदिसे ज्ञात होता है कि उमास्वाति 
यत* कुन्दकुन्दान्वयमें हुए. हैं, अत उनका समय विक्रमकी दूसरी शता- 
ब्दीसे लेकर तीसरी शताब्दी तक पहुँचता है, ऐसा प० कैलाश चन्द्रजी 
आदि दि० विद्वानोंका अभिमत है। 

प्रशमरतिप्रकरणपर हरिभद्रसूरिकृत सम्कृत टीका मुद्रित हो चुकी है । 
इसका हिन्दी अनुवाद प० राजकुमारजी साहित्याचाय, एम, ए ने किया 
है। इन दोनोंके साथ मूलग्रन्थका बहुत सुन्दर सस्‍्करण श्रीरायचन्द्र जैन- 
शाख्रमालासे सन्‌ १९४० में प्रकाशित हुआ है। 


अन्थ और ग्रन्थकार-परिचय $ 


जैनधर्मामृतमें इस ग्रन्थसे ३० पद्म चौदहवें अध्यायमें सग्रह किये 
गये हैं | 


२, समन्तभद्र और रत्नकरण्डभ्रावकाचार 


स्वामी समन्तमद्रने इस अन्यमें सम्यग्दशन, शान और चारित्रका 

सत्र शैलीमें सक्तित वर्णन करते हुए श्ावक घर्मका विस्तारसे वर्णन किया 

है, जो परवर्तों श्रावकाचारोंके लिए आधारभूत सिद्ध हुआ है। समग्र 

ग्रन्थमें १४० पद्म है, जिन्हें सस्कृत टीकाकार आह प्रभाचन्द्रने और परचर्ती 

विद्वानोंने विधय विभागकी दृष्टिसे सात अध्यायोंमे विभक्त किया है, नो कि 
इस प्रकार है-- 


प्रथम परिच्छेद-सम्यग्दशनका वर्णन श्लोक सख्या ४१ 
ह्ितीय ;, सम्यस्शानका ,, 9... ५ 
तृतीय. ,, भम्यकचारित्र और पचाणुव्रतोंका वशंन ,, २० 
चतुथ ,, तीन गुणत्रतोका वणन 9. २४ 
पश्चम ,, चार शिक्षात्रतोंका बन » र१ 
धष्ठ » समाधिमरणका वर्णन ,, १४ 
सपम »  श्रावकके ११ पदों या प्रतिताओका वणशन » १५ _ 
कीक १५० 


रत्नकरणड-भआ्रावकाचारकी वादिराजने अपने पाश्व॑नाथचरितमें 
समन्तभद्र और देवनन्दिके पश्चात्‌ एक अन्य थोगीन्द्रकी कृति कह है, 
उससे पूवकालीन ग्रन्थका कोई उल्लेख नहीं मिलता, आप्तके सम्बन्धमे 
समन्तभद्रकृत आप्तमीमासासे र॒त्नकरणडकारका मत कुछ भिन्न है, तथा 
इसके उपान्त्य पद्म श्लेष रूपसे अकल्क, विद्यानन्दि और सर्वाथसिद्धिका 
उल्लेख किया गया प्रतीत होता है, इन आधारोंपर डॉ० हीरालाल व कुछ 
अन्य विद्वान्‌ इसे आसमीमासाकारकी व अ्रकलक और विद्यानन्दिके काल 
(८ वीं शती ) से पूबंकी रचना स्वीकार नहीं करते । किन्तु दरबारीछाछू 


१० जैनधर्मांसत 


कोठिया ओर जुगलकिशोरजी मुख्तार इसे आप्तमीमासाकारकी ही और 
दूसरी तीसरी शतीकी रचना मानते है ।* 
स्वामी समन्तभद्रने रत्नकरण्डकके अतिरिक्त आस्तमीमासा, स्वयम्भृ- 
स्तोत्र, युवत्यनुशासन, स्व॒ुतिविद्या आदि श्रनेक अन्थोकी रचना की है, जो 
कि उनके प्रकाण्ड पाण्डित्यकी द्योतक है। 
रत्नकरण्डकसे सम्यग्दशन, श्रावकत्रत और समाधिमरण सम्बन्धी 
५७ श्लोक प्रस्तुत अन्थके दूसरे, चौथे और तेरहवें अध्यायमें सगहीत किये 
गये हैं। 
रत्नकरण्ड-भश्रावकाचारके अभी तक विभिन्न सस्थाओंसे बीसों सरकरणु 
प्रकाशित हो चुके हैं, पर समन्तभद्र के इतिहास और प्रभाचन्द्रकी सस्कृत 
टीकाके साथ इसका एक सुन्दर सस्करण माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमालॉा, 
हीराबाग, बमभ्भई-४ से विक्रम सवत्‌ श६प८र में प्रक८ हुआ है| इस 
ग्रन्थपर ए.क विस्तृत हिन्दी टीका स्व० प० सदासुखजीने अआजसे लगभग 
९० वर्ष पूव लिखी है जो कि जैन ग्रन्थ कार्यालय बम्बई और सस्ती 
ग्रन्थमाला दिल्लीसे कई बार प्रकाशित हो चुकी है, तथा जिसका मराठी 
अनुवाद भी जीवराज ग्रन्थमाला सोल्डपुरसे प्रकाशित हुआ है। 


३. पूज्यपाद और समाधितन्त्र एवं इष्टोपदेश 


समाधि? क्या वस्तु है ओर उसके द्वारा यह ससारी प्राणी आत्मासे 
परमात्मा कैसे बन जाता है, इस बातका बहुत ही सुन्दर विवेचन १०५ 
श्लोको द्वारा समाधितन्त्रमे किया गया है | इस ग्रन्थसे जेनधर्माम्ृतके 
पहले और चौदहवें अध्यायमें ६२ श्लोक सग्रह किये गये हैं । 
१ देखिए, अनेकान्त वष ८-६ ( १8४४-४७) तथा वर्ष १४ को 
प्रथम किरणमें डॉ० हीरालाल, प० दरबारीलाल कोडिया और प० जुगल- 
किशोर मुर्तारके लेख । 
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इष्टोपदेशमें आत्माके शुद्ध स्वरूपकी प्रासिके इच्छुकजनोंको बहुत ही 
उद्बोधक एव सुन्दर टगसे उनके श्रभीष्टका उपदेश ५१ श्ल्ोक़ों द्वारा 
दिया गया है। इस ग्रन्थसे जेनधर्मामृतके चौदहवें अध्यायमें ३० श्लोकोंका 
सकलन किया गया है । 


उक्त दोनों ग्रन्थोंके रचयिता देवनन्दि अपरनाम पृज्यपाद आचाय 
है। ये बहुश्॒त विद्वान ये। इन्होंने अध्यात्म और दाशंनिक ग्रन्थोंके 
अतिरिक्त व्याकरण, सिद्धान्त, वेद्यक आदि विभिन्न विषयोंपर स्वत्तन्त्र 
ग्रन्थोंकी रचना की है। उमास्वातिके तत्त्वाथंसूत्रपर सर्वाथसिद्धि नामसे 
प्रसिद्ध एक बहुत ही सुन्दर टीका लिखी है, जो कि तत्त्वाथंसूत्रके परवर्ती 
टीकाकारोंके लिए. आधारभूत सिद्ध हुई है | 


आ० पूज्यपादका समय विक्रमकी पाँचवीं-छुठी शताब्दी है। शक 
स० रेप्प ( वि० स० ४५२३ ) में लिखे गये मकरा ( कुर्ग ) के ताम्र- 
पत्रमें गगवशीय राजा अविनीतके उल्लेखके साथ कुन्दकुन्दान्बय और 
देशीयगण के मुनियोंकी परम्पता दी गई है। अविनीतक्रे पुत्रका नाम 
दुर्विनीत था और वह पृज्यपादका शिष्य था। दुबिनीतका राज्यकाछ 
वि० स० ५रे८ के लगभग माना जाता है। अतएव पूज्यपादका समय 
विक्रमकी पॉचवीं शताब्दीके उत्तराध और छठी शताब्दीके पूर्वाधके बीचमें 
सिद्ध होता है । 

समाघितन्त्रपर आ०» प्रभाचन्द्रने और इष्टोपदेशपर पण्डितप्रबर 
आशाधरने सस्कृत टीका लिखी है। इन दोनों टीकाओं और हिन्दी 
अनुवादके साथ उक्त दोनों ग्रन्थ वीर सेवामन्दिर, २१ दरियागज दिल्‍्लीसे 
सन्‌ १९५४ में एक ही जिल्दमें प्रकाशित हुए हैं। 


१ देखो, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसीसे प्रकाशित सर्वार्थसिद्धिकी 
प्रस्ताचना पृ७ ९६ । 
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४. गुणभद्र और आत्मानुशासन 


सासारिक प्रछोभनों ओर इन्द्रिय-विषयोंमें मूब्छित होकर दिन-रात 
उनकी प्राप्तिके लिए दोड लगानेवाले जीवॉको सम्बोधन करनेके लिए 
आए० गुणभद्वने आत्मानुशासन नामक ग्रन्थकी रचना की है। चारो 
ओर दौडनेबाली आत्माकी प्रवृत्तियोपर अनुशासन कैसे करना चाहिए, 
यह बात इस ग्रन्थके अध्ययन करनेपर चित्तमें स्वयमेव अड्डित हो 
जाती है । 


इस ग्रन्थमें अध्यायोंका विभाग नहीं है। ग्रन्थकी रचना विविध 
छुन्दोंम की गई है। रचना अत्यन्त मनोहारिणी और प्रसादगुण युक्त है। 
समस्त पद्म सख्या २७० है। इस ग्रन्थसे जेनचर्माम्तमें २ श्लोक संग्रहीत 
किये गये हैं 

आ्रा० गुणभद्रने आत्मानुशासनके अतिरिक्त महापुराणके उत्तराध 
रूप उत्तग्पुरणकी भी रचना की है । गुणभद्र विक्रमकी दशवों शताब्दीके 
विद्वान्‌ है। गुणभद्रके गुरु आ० जिनसेनने जयघवला टीका शकस० ७५६ 
में समाप्त की और सम्मवतः उसके पश्चात्‌ मह्ापुराणकी रचना प्रारम्भ 
की | ४२ सर्गोंकी रचनाके पश्चात्‌ उनका स्वगंबास हो गया | लूगभग 
१० हज़ार श्लोकोंकी रचनामें यदि अधिकसे-अधिक १० वधंका समय 
भो त्ञगा मान लिया जायें और उत्तरपुराणकी रचना करनेमें १० ही 
वर्ष और लगा लिये जाये तो शक स० ७८० के लगभग उत्तरपुराणकी 
समाप्तिका काल निर्धारित होता है। इस प्रकार आ०» गुणभद्गरका समय 
विक्रमकी नवीं शताब्दीका अन्तिम चरण और दशवोीं शताब्दीका प्रथम 
चरण सिद्ध होता है। 


यह ग्रन्थ मूल और हिन्दी अनुवादके साथ अनेकबार अनेक सस्थाश्रों- 
से प्रकाशित हो चुका है। इमने निणयसागर प्रेस बम्बईकी सनातन ग्रन्थ- 
मालाके सप्तम गुच्छुकमें प्रकाशित मूल प्रतिका उपयोग किया है । 
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४, महासेन ओर आप्नस्वरूप 


आम्न ( सत्याथदेव ) के विभिन्न नामोंकी निरक्तिके साथ आसके 
स्वरूपका इस ग्न्थमें वणन किया गया है। रचना बहुत सरल द्ोते हुए 
भी तक-पूर्ण है । 

इसके रचयिताका नाम अभी तक अज्ञात ही रहा है। पर नियमसार- 
के टीकाकार श्री मलघारि पद्मप्रभने अश्रपनी टीकामें मद्ासेनके नामोल्लेखके 
साथ आप्तस्वरूपका एक श्लोक उद्धृत किया है, जिससे ज्ञात होता है 
कि आप्तस्वरूपके कर्ता आ० महासेन हैं। महासेनके द्वारा रचित 
'प्रद्यम्नचरित! काव्य माणिकचन्द्र ग्रन्थमाल्षासे प्रकाशित हुआ है। इसके 
अ्न्तमें ग्रन्थकारने यद्यपि स्व-परिचयात्मक कोई ग्रशस्ति नहीं दी है, तथापि 
प्रत्येक सगके अन्‍्तमें “इति श्रीसिन्धुराजसत्कमहामद्दत्तमश्रीपप्पटयुरो* 
पण्डितश्रीमहासेनाचायस्य कृते प्रद्यम्नचरिते? इतनी पुष्पिका अ्रवश्य 
पाई जाती है और इसीके आधारपर ऐतिहासिक विद्वान महासेनको 
विक्रमकी दशवीं शताब्दीका विद्वान मानते हैं। 

इस ग्रन्थमें कुल ६४ श्लोक है जिनमेसे २२ श्लोक जेनपघर्मामतके 
प्रथम अध्यायमें सकलित किये गये है । यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र-ग्रन्थमा लासे 
वि० स० १९७९ में प्रकाशित सिद्धान्तसारादिसग्रहम संग्रहीत है । 


६, सोमदेव ओर यशस्तिलकचम्पू 


जेनवाडमयमें दाशनिक, सैद्धान्तिक और राजनैतिक विवेचनके साथ 
व्यक्तिके चरित्रका चित्रण करनेवाला इतना प्रोढ एवं अनुपम ग्रन्थ अभी- 
तक दूसरा दृष्टिगोचर नहीं हुआ । गद्य और पद्च-चनामें यह ग्रन्थ अपनो 
समता नहीं रखता । 

इस ग्रन्थके रचयिता आ० सोमदेव हैं। इनके यशस्तिलूकचम्पूके 
अतिरिक्त अध्यात्मका प्रतिपादन करनेवाल्ी अध्यात्मतरक्षिणो और राज- 
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नीतिका प्रतिपादक “नीतिवाक्यामृत' ये दो ग्रन्थ और भी प्रकाशित 
हो चुके है। इनके अतिरिक्त नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिसे पता चलता है 
कि उन्होंने १ युक्तिजिन्तामणिस्तव, २ त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसजल्प, 
३ षण्णवतिप्रकरण और ४ स्पाद्वादोपनिषत्‌ नामक चार ग्रन्थोंकी और 
भी रचना की है| हमारा दुर्भाग्य है कि चारों ही अन्थ अभी तक प्रास 
नहीं हुए. है। यदि ये सभी अन्थ उपलब्ध हो जावे, तो सोमदेवकी अगाध 
विद्वताका हम ज्लोगोंकी यथाथं परिचय मिल्न सके। फिर भी उनकी 
विद्वताका बहुत कुछ आमास इन अप्राप्त ग्रन्थोंके नामोंसे हो जाता है । 

यशस्तिलकचम्पूर्मं महाराज यशोधरके चरित्रका चित्रण आठ 
आश्वासोमें किया गया है | जिनमेसे पहलेमें कथावतार, दूसरेमें यशोघर- 
को राज्यतिलक, तीसरेमें राज्यल्द्मी विनोद, चोथेमें महारानी अमृतमतीका 
दुर्बिलास, पॉचवेमें भव-भ्रमण, छुठेमे अपबर्ग-मा्ग, सातवेमे सम्यग्शान 
ओर देशचारित्रके पॉच अणुत्रत और तीन गुणत्रत, तथा आठवेमें चार 
शिक्षात्रत और उपासक सम्बन्धी कुछ विशिष्ट कत्तेव्योंका वर्णन किया 
गया है। ग्रन्थकारने अन्तिम आश्वासमें श्रावकके आचारका एक विशिष्ट 
दी टगसे वर्णन किया है, जो कि उसके पूरब॑वर्सी अन्थामे दृष्टिगोचर 
नहीं होता । 

यह ग्रन्थ शक स० प्ू7१ ( वि० स० १०१६ ) की चेतसुदी १३ को 
रचा गया है, ऐसा स्वय अन्थकारने इस ग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमे लिखा 
है, अतएव उनका समय विक्रमकी दशवीं शताब्दीका अन्तिम चरण और 
ग्यारहवीं शताब्दीका प्रथम चरण सिद्ध होता है। 

जेनधर्माम्ृतके दूसरे, चोथे और पाँचवें अध्यायमें यशस्तिलकचम्पूके 
पॉचवे, छुठे और सातवें आश्वासके ४५ श्लोकोका सग्रह किया गया है । 

इस ग्रन्थके प्रथमखण्डका प्रकाशन नि्णयसामर प्रेस बम्भईकी काव्य- 
मालसे सन्‌ १६०१ में ओर द्वितीय खणश्डका प्रकाशन सन्‌ १९०३ में 
हुआ है । 
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७. अमृतचन्द्र और तत्त्वाथसार एवं पुरुषाथसिद्धथुपाय 


तत्वाथंसार---दि० और श्वे० सम्प्रदायमें समानरूपसे माने जानेवाले 
तत््वाथसूत्रको आधार बनाकर उसे पल्‍्लवित करते हुए, यद्यपि आ० अमृत- 
चन्द्रने लगभग ७५० श्ल्ोकोंमें इस ग्रन्थकी रचना की है, तथापि अध्यायोंका 
बर्गोकरण उन्होंने स्वतन्त्र रूपसे किया है। अर्थात्‌ तत्वाथसूत्रके समान 
तत्वाथंसारके १० अध्याय न रखकर केवल ६ अध्याय रखे हैं, जिसमेंसे 
पहला अध्याय सप्ततत्वोंकी पीठिका या उत्पानिकारूप है और अन्तिम 
अध्याय उपसद्ाररूप है। बीचके सात अध्यायोंमे क्रमशः सातों तस्वोंका 
बहुत ही सुन्दर, सुगम और सुस्पष्ट वणन किया है । जैनधर्मामतके सातवें 
अध्यायसे लेकर तेरइवें अध्याय तकके स्ब-श्छोक इसी तत्त्वाथसारसे 
लिये गये हैं। 

पुरुषाथसिद्धभपाय--मनुष्यका वास्तविक पुरुषार्थ कया है और 
उसकी सिद्धि किस उपायसे होती है, इस बातका बहुत ही तलस्प्शी वर्णन 
आ० अमृतचन्द्रने इस ग्रन्थमें किया है| यह उनकी स्वतन्त्र कृति है और 
उसे उन्होंने अपने महान्‌ पुरुषाथके द्वारा अगाधघ जेनागम महोदचिका 
मन्‍्थन करके अमृत रूपसे जो कुछ प्राप्त किया, उसे इस ग्रन्थमें अपनी 
अत्यन्त मनोहारिणी, सरल, सुन्दर एव प्रसाद गुणवात्री भाषामें सश्चित कर 
दिया है | हिंसा क्या है ओर अहिंसा किसे कहते है इसका विविध दृष्टि- 
कोणोॉसे बहुत ही सजीव वणन इस अन्थमे किया गया है। इसमें अध्याय 
विभाग नहीं है। समग्र ग्रन्यकी पद्य सख्या २२६ है। जैनघर्मामृतके 
दूसरे और चौथे अध्यायमें ८७ श्लोक पुरुषाथसिद्धभुपायसे संग्रहीत किये 
गये हैं । 

इन दोनों ग्रन्थोंके अतिरिक्त आ० कुन्दकुन्दके अध्यात्म ग्रन्थ समय- 
सार, पश्मास्तिकाय और प्रवचनसारपर भी आ० अमृतचन्द्रने सस्कृत 
टीका रचो है। समयसारकी टीकाके बीच-बीचमे मूलगाथाके द्वारा उक्त, 


१६ जैनधर्माछत 


शनुक्त एव सूचित किये गये अथके उपसह्ारात्मक जिन अनेकों पद्योंकी 
विभिन्‍न छुन्दोंमें रचना की है, वे समयसारकल्श या नाटक समयसार 
कलशके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
आ० अमृतचन्द्रने अपने किसी भी अन्थमें गुर परम्परादिका कोई 
भी परिचय नहीं दिया है। समयप्तारके श्रन्तिम कलशरूप पथमें केवल 
अपने नामका निर्देश किया है, किन्तु प्रथम दो प्रन्थोंमे तो डतना भी 
कोई निर्देश नहीं किया, प्रत्युत लिखते ई-- 
वर्ण: कृतानि चित्रे: पदानि तु पद कृतानि वाक्यानि । 
वाक्य: कृत पवित्र शासत्रमिद न पुनरस्मामिः ॥ 
--पुरुषा थसिद्धियपाय, श्लो० २२६ 
वर्णा, पदाना कत्तोरों वाक्याना तु पदावलि । 
वाक्यानि चास्य शास्त्रस्थ कतृणि न पुनवयम ' 
“-+तत्त्वाथप्तार, $, र३े 
इन दोनों पद्मोंम आर्या और अनुष्टुप्‌ श्लोकरूप छुन्द-भेदकी छोडकर 
अथ गत कोई भी भेद नहीं है। आ० अमृतचन्द्रकी इस निरीहता, 
बीतरागता और प्रसिद्धसि सवथा विलंग ग्इनेकी प्रद्डति सचमुच उनके 
नामके अनुरूप ही है । 
आ० अमृतचन्द्रके समय आदिफे निर्णयके लिए इमारे पास यद्यपि 
समुचित साधन उपलब्ध नहीं हैं, तथापि थोडी बहुत जो सामग्री सामने 
आई है, उसके आधारपर कमसे-कम उनका समय विक्रमकी ग्यारहवीं 
शताब्दी तो सिद्ध होता ही है। आ० जयसेनने अपने अन्य घमरत्नाकरमे 
अमृतचन्द्ररचित पुरुषाथसिद्ध्युपायक्रे लगभग ७० पद्य उद्धृत किये हैं 
आर जयसेनने अपना यह अन्थ वि० स० १०५४ में बनाया है, ऐसा 
उसकी प्रशस्तिके अन्तिम श्लोकसे पिद्ध है। अतः इतना निश्चित है 
कि अमृतचन्द्र इससे पूथ ही हुए हैं। कितने पूर्व हुए, इसके निर्णयके 
लिए हमारे सामने अभी कोई आधार नहीं है । 


ग्रन्थ और प्रन्थकार-परिचय १७ 


उपयुक्त दोनों ग्रन्थोंका प्रकाशन उनके हिन्दी अ्रनुवादके साथ अनेक 
सस्थाओंसे हो चका है। समयसार कल्शका प्रकाशन ५० राजमल्ल्की 
प्राचीन हिन्दी वचनिकाके साथ बहुत पहले ब्र० शीतल प्रसादजीके द्वारा 
सम्पादित होकर जैन पिजय प्रिंटिंग प्रेस सूरतसे हुआ है और जो उस 
समय जैनमित्रके ग्राहकॉोंकी उपहार स्वरूप भी भेंट किया गया था। हमने 
५ 
जन धर्मामृतमें उक्त दोनों ग्रन्थोंका उपयोग सनातन अ्रन्थमालाके सप्तम 
गुच्छुकसे किया है | 


८, अमितगति और सं० पंचसंग्रह, अमितगति-श्रावकाचार 


प्राकृत पचसग्रहको आधार बनाकर उसे पल्‍्लवित करते हुए आरा० 
अमितगतिने अपने सस्क्ृत पचसग्रहकी रचना की है। मूलग्रन्थके समान 
इस ग्रन्थमें भी उसो नामवाछे पाँच अध्याय हैं, जिनमेंसे प्रथम अध्यायमें 
२० प्ररूपणाओंके द्वारा जीवॉका और शेष अध्यायोंमें कर्मोंकी विविध 
अवस्थाओका चौदह मार्गणाओंके द्वारा वणंन किया गया है। उन 
अध्यायोंके नाम और उनकी श्ल|क-सख्या इस प्रकार है-- 

१ जीवसमास श्ल|क सख्या ३५२३ 


२ प्रकृतिस्तव न ध्प्द 
३ बन्धस्तव शा १०६ 
४ शतक न ३७५ 
५४. ससतिका हे ४प्प्४ड 


उक्त श्लोक-सख्याके अतिरिक्त पाँचों ही अध्यायोंमें लगभग ५०० 
श्लोक-प्रमाण गद्य भाग भी है और बीच-बीचमें मूलके अ्रथको स्पष्ट करने- 
वाली अनेकों अक-सदृष्टियाँ भी हैं| इस अन्थसे जैनधर्मास्रतके दूसरे, छठे, 
सातवे, और दसवे अध्याय गुणस्थानोंके स्वरूपवाले २३ श्लोक सगहोत 
किये गये है। 

आण अमितगतिने एक श्रावकाचार भी रचा है, जो उनके नामपर 


हे 


जैनधर्मांछत 


अमितगति श्रावकाचार के नामसे ही प्रसिद्ध है। अपने पूववर्ती आवका- 
चारोंको आधार बनाकर या आश्रय लेकर बिल्कुल स्वतत्र रूपसे इन्होंने 
अपने विस्तृत श्रावकाचारका निर्माण किया है । इसके १५ अध्याय हैं 


उनका विषय और श्छोक-सख्या इस प्रकार है--- 
अध्याय इलोक-स ख्या 


१ 


२. 
डे. 


टी 6 ७ # ०९ 


२०७ 


११. 


१२ 


5१३, 


१४ 


धमंका सामान्य स्वरूप और उसका फल-वर्णन 

मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वका स्वरूप ओर उसके भेद-फलादि 
सुम्कृदशन और सप्ततत्तका वर्णन 

आत्माके अस्लित्यको सिद्धि ओर सम्यग्शानका वर्णन 
अष्टमूल गुण ओर रात्रि मोजनके दोषादिका निरूपण 


, बारह बतोंका और सल्‍लेखनाका निरूपण 


उनके व्रतोंके अतिचार और ग्यारह प्रतिमाओका वर्णन 


. सामायिकादि छुह आवश्यक और उनके दोषादिका वन 
६. 


दान, पूजा, शी और उपवासका विस्तृत वर्णन 

पात्र, कुपात्र और अपात्रका वितृत वर्णन 

पात्र, कुपात्र और अ्रपात्रको दान देनेका फल वर्णन 
जिनपूजा, यूतादि सप्तव्यसन, मौन आदिका वर्णन 
सप्त प्रकारके श्रावक, वैयाउत्त्य और स्वाध्यायादि वर्णन 
बारह भावनाओंका विस्तृत वर्णन 


१५ ध्याता, ध्यान, ध्येय ओर ध्यान-फलका विस्तृत वर्णन 
अमितगतिके इस श्रावकाचारसे जेनधर्माम्तके दूसरे अध्याथमें ३ 
श्लोक सकलित किये गये हैं । 
आ० अमितगतिने उपयुक्त दो ग्रन्थोके श्रतिरिक्त सुभाषितरत्नसन्दोह, 
धमंपरीक्षा, भगवती आराधनाका पल्नबित स० पद्यानुवाद, और भावना 
द्वात्रिशतिकाकी भी रचना की है और ये सब ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है । 
इनके अतिरिक्त जम्बूद्वीप प्रशप्ति, चन्द्र प्रशप्ति, साधद्वयद्वीपप्रशषप्ति और 
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ग्रन्थ और गन्थकार-परिचय १३ 


व्याख्याप्रशप्ति ये चार ग्रन्थ भी अमितगतिकृत बतल्ञाये जाते हैं, पर ये 
सके व्यमी तक ऋषाप्य हैं| 

आ० अमितगतिने प्राय” अपने ग्रन्थोफे आने. गत्रथ रचनाका समय 
दिया है। सुभाषित-रत्नसन्दोहकी रचना वि० स० १०४० में, धमंपरो्ाको 
१०७० में और स० पचसंग्रहकी १०७३ में की है। इससे सिद्ध है कि 
इनका समय विक्रमकी ग्यारहवों शताब्दी है और ये अपने समयके मद्दान्‌ 
विद्वानोंमेंसे हैं । 

मूज्ञ सं० पंचसग्रह माणिकचत्द्र ग्रन्थमालासे सन्‌ १६२७ में और 
अमितगति-श्रावकाचार अनन्तकीत्ति-ग्रन्थमाला बम्बईसे हिन्दी अनुवादके 
साथ वि० स० १६७६ में प्रकाशित हुआ है | 


£, वादीभसिंह और ज्षत्रचू ड़ामणि 


भ ० महावीरके समयमें होनेवाले महाराज सत्यन्धर ओर उनके पुत्र 
जीवन्धरको लद्य करके इस चरित्र-प्रधान ग्न्थकी रचना की गईं है । यह 
सारा ग्रन्थ सुन्दर सूक्तियोसे मरा हुआ है। क्षेत्र चूडामणिमें ११ लम्ब हैं 
ओर उन सन्नकी श्लोक सख्या ७४७ है। उसमेंसे केवल एक श्लोक जैन- 
धर्मामृतके चौदहवें अध्यायमे सग्रह किया गया है । 

क्षत्र चूडामणिके रचयिता आ० वादीमसिहने इस नीति-परक सरल 
रचनाके अ्रतिरिक्त उन्हीं जीवन्धरको लद्धय करके ठीक तदनुरूप ११ 
लम्बोंबाले एक प्रोढ गद्य ग्न्य गद्यविन्तामणिकी भी रचना की है जो 
कि कादम्बरीके दी समान सुन्दर और महदृत््वपूण है। भी नाथूरामजी 
प्रेमीके मतानुसार आ० वादीभसिंह विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें 
हुए हैं । 

१--देखो-श्री प्रेमीजी द्वारा लिखित जैन साहित्य और इतिहास, 
पृ० ३२५, ( द्वितीय सस्करण ) 


वृद्ध जैनधर्मास्त 


“्रमितगति श्रावकाचार के नामसे ही प्रसिद्ध है। अपने पूववर्तों आावका- 
चारोंको आ्राधार बनाकर या आश्रय लेकर बिलकुल स्वतत्र रूपसे इन्होंने 
अपने विस्तृत भ्रावकाचारका निर्माण किया है । इसके १४ अध्याय हैं 


उनका विषय और श्लोक-सख्या इस प्रकार है--- 


अध्याय श्लोक-स ख्या 


१ धमंका सामान्य स्वरूप और उसका फल-बणन 
२. मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वका स्वरूप और उसके भेद-फलादि 
३. सम्फदशन ओर सप्ततत्वका वर्णन 
४, आत्माके अस्कित्वको सिद्धि ओर सम्यग्शानका वर्णन 
भ. अष्टमूल गुण ओर रात्रि मोजनके दोषादिका निरूपण 
६ बारह ब्रतोंका और सल्‍्लेखनाका निरूपण 
७ उनके ब्रतोंके अतिचार और ग्यारह प्रतिमाओ्ोंका वर्णन 
८. सामायिकादि छुह आवश्यक और उनके दोषादिका वर्णन 
६ दान, पूजा, शील और उपवासका विस्तृत वणन 
१०, पात्र, कुपानत्र और अपात्रका वितृत वर्णन 
११. पात्र, कुपान्न और अपात्रकों दान देनेका फल वर्णन 
१२ जिनपूजा, थूतादि सप्तव्यसन, मौन आदिका वर्णन 
१३, सप्त प्रकारके श्रावक, वैयावृत्य और स्वाव्यायादि वर्णन 
१४ बारह भावनाओंका विस्तृत वशन 
१५४ ध्याता, ध्यान, ध्येय ओर ध्यान-फलका विस्तृत वन 
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अमितगतिके इस श्रावकाचारसे जेनधर्माम्रतके दूसरे अध्यायमें ३ 


श्लोक सकलित किये गये है | 


आरा अमितगतिने उपयुक्त दो ग्रन्थोंके अतिरिक्त सुभाषितरत्नसन्दोह, 
धमपरीक्षा, भगवती आराघनाका पल्लवित स० पद्मानुवाद, और भावना 
द्वात्रिशतिकाकी भी रचना की है और ये सब ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है । 
इनके अतिरिक्त जम्बूद्ीप प्रशप्ति, चन्द्रप्रशप्ति, साधदयद्वीपप्रजप्ति और 


झन्थ और प्रन्थकार-परिचय १३ 


व्याख्याप्रशप्ति ये चार ग्रन्थ भी अश्रमितगतिकृत बतल्ाये जाते हैं, पर ये 
सन अम्मी लक ऋफष्य हैं । 

आ० अमितमतिने प्राय, अपने ग्रन्योँफै ऋदके गत्र्थ रचनाका समय 
दिया है। सुभाषित-स्त्नसन्दोहकी रचना वि० स० १०५० में, धर्मपरोंक्षायर 
१०७० में और स० पचसंग्रहकी १०७३ में की है । इससे सिद्ध है कि 
इनका समय विक्रमको ग्यारहवीं शताब्दी है ओर ये अपने समयके महान्‌ 
विद्वानोंमेसे हैं । 

मूक्ष सं० पचसग्रह माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालासे सन्‌ १६२७ में और 
अमितगति-भावकाचार अनन्तकीसि-अन्थमाला बम्भईसे हिन्दी अनुवादके 
साथ वि० स० १६७६ मे प्रकाशित हुआ है । 


£, वादीभसिंह और क्षत्रचू ड़ामणि 


भ० महावीरके समयमें होनेवाले महाराज सत्यन्घर और उनके पुत्र 
जीवन्धरकी ल्द्दय करके इस चरित्र-प्रधान ग्रन्थकी रचना की गई है। यह 
सारा ग्रन्थ सुन्दर सूक्तियोसे भरा हुआ है। क्षत्र चूडामणिमें ११ लम्प हैं 
ओर उन सबकी श्लोक सख्या ७४७ है। उसमेसे केवल्न एक श्लोक जेन- 
धर्मामृतके चोदहवें अध्यायमें सग्रह किया गया है । 

क्षत्र चयूडामणिके रचयिता आ० वादोमसिहने इस नीति-परक सरल 
रचनाके अतिरिक्त उन्हीं जीवन्धरको लक्ष्य करके ठीक तदनुरूप ११ 
लम्बोंवाले एक प्रोढ गद्य ग्रन्थ गद्यचिन्तामणिकी भी रचना की है जो 
कि कादम्बरीके ही समान सुन्दर और महत्त्वपूर्ण है। श्री नाथूरामजी 
प्रेमीके मतानुसार आ० वादीससिंह विक्रमकी ग्यारहवीं शत्ताब्दीके प्रारम्भमें 
हुए हैं । 





१--देखो-श्री प्रेमीजी द्वारा लिखित जैन साहित्य और इतिहास, 
पए० ३२७, ( द्वितीय सस्करण ) 
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मूलमात्र क्षत्रचूडामणिका सर्वप्रथम सस्करण कुप्पू भ्वामी द्वारा 
सम्पादित होकर सरस्वती विज्ञास सीरिज तजोरसे सन्‌ १६०३ में प्रकाशित 
हुआ था | उसके पश्चात्‌ अब तक इस ग्रन्थके अनेक संस्करण हिन्दी 
अनुवादके साथ विभिन्न सस्थाओंसे निकले हैं । 


१०, शुभचन्द्र और ज्ञानाणव 


ससारके विषय-मोगोंमें आसक्त जीवोंको सम्बोधन करते हुए इस 
ग्रन्थमें मुनि्र्मका बहुत ही सुन्दर ढगसे विस्तारके साथ वर्णन किया 
गया है। साथ ही ससारसे विरक्ति बनी रहनेके लिए अनित्य अशरण 
आदि द्वादश अनुप्रेज्ञाओका, तथा धर्ममें हढता स्थिर रखने के लिए ध्यान, 
ध्याता, ध्येय ओर उनके विविध अ्गोका बहुत ही सुन्दर विवेचन किया 
गया है| इस ग्रन्थमें ४२ प्रकरण हैं ओर उनकी समग्र श्लोक-सख्या दो 
हज़ारसे भी अधिक है | ध्यानके विविध अगोंका जैसा विशद्‌ एवं अनु- 
पम बणुन इस ग्रन्थमें किया गया है, वैसा अन्‍्यत्र बहुत कम मिलेगा । 
ग्रन्थकारने ध्यान और समाघिसे सम्बन्ध रखनेवाले अपनेसे पूबंवती 
अनेक अन्थोंके अहुभाग श्लोकोका और उनके विषयोंका इस ग्रन्थकी 
रचनामें भरपूर उपयोग किया है। इस ग्रन्थका तेईसवाँ और बत्तीसवाँ 
प्रकरण पूज्यपादके इष्टोपदेश और समाघितन्त्रके स्पष्टटः आमारी हं। 
इसी प्रकार बारइ भावनाओंवाले सभी प्रकरण स्वामिकात्तिकेयानुप्रेज्ञा 
ओर चारहअणु॒वेक्खाके आभारी हैं और इस प्रकार यह शानाण॑पमें 
अनेक ग्रन्थरूप नदियोंका अपने भीतर समावेश करता हुआ सचमुच अपने 
नामको साथंक करता है। जिशासु और घमपिपासु जनोंके लिए यह वास्त- 
विक ज्ञानाणव है, भेद केवल इतना ही है कि जलके उस समुद्रका पानी 
खारा होता है, जन्र कि इस ज्ञानाणवका जलन अमुत्के तुल्य मधुर, हितकर 
ओर व्यक्तिको जन्म जरा-मरणादि महारोगोंसे छुडाकर सदाके लिए नीरोग 
एवं अमर बना देनेवाला है। जिन पुरुषोंने इस शानाणवमें अवगाइन 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार-परिचय २१ 


किया है, वे पूर्ण शानी बनकर सदाके लिए. अ्रजर और अमर बन 
गये हैं । 


इस ग्रन्थके रचयिता आ० शुमचन्द्र हैं। इनका समय श्रोप्रेमोजीने 
विभिन्न आधारोंसे विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध किया है| कल्निकाल- 
सवश कहे जानेवाले श्वे० विद्वान्‌ हेमचन्द्राचायने अपने योगशासत्रकी रचना 
विक्रम स० १९०७ और १२२६ के बीचमे की है | और यतः ज्ञानाणवके 
श्लोक उसमें पाये जाते है, अ्रत सिद्ध है कि शभचन्द्र इनसे पूष हुए 
है। तथा शानाणवमें अमृतचन्द्राचायकी पुरुषाथसिद्ध्युपायके श्लोकको 
“अ्रय च! करके उद्घृत किया है, इसलिए वे अमृृतचन्द्र से पीछे हुए हैं । 
इस प्रकार ज्ञानाणवके कर्ता आ० शुभचन्द्रका समय विक्रम स० १०५५ 
और १२०७ के मध्यमे सिद्ध होता है । 


ज्ञानाण॑वके विभिन्न अ्रध्यायोंके ३९ श्लोक जैनधर्मामृतके पहले, 
तीसरे और चौथे अ्रध्यायमें सकलित किये गये है। इतना विशेष रूपसे 
ज्ञातव्य है कि जेनधर्मामृतके पहले श्रध्यायमे मगलाचरण रूप पहला 
श्लोक भी ज्ञानाणवका ही है। 

यह ग्रन्थ प० पन्नालालजी बाकलीवालके हिन्दी अनुवादके साथ 
रामचन्द्र ग्रन्थमाल्ा बम्बईसे सन्‌ १६०७मे प्रकाशित हुआ है । 


११, वीरनन्दि और आचारसार 


आचारसएर--मुनियोका आचार-विद्दर आदि केसा होना चाहिए, 
उनके मूलगुण और उत्तरगुण कोन-कोनसे हैं, इत्यादि बातोंका विवेचन 
इस ग्रन्थमें किया गया है। आचारसारकी रचना और वणन-शैलीको 
१ देखो, प्रेमीजीका जैनसाहित्य ओर इतिहास प्ृ० ३३२ आदि 

( द्वि ० सरकरण ) 
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देखनेसे ज्ञात होता है कि इसका आधार मूलाचार रहा है। श्राचारसारमें 
१२ अधिकार है। उनके नाम और श्लोक-सख्या इस प्रकार है-- 


अधिकार श्लोक सख्या 
१. मूलगुणाधिकार ४६ 
२ समाचाराधिकार ९४८ 
३ दशनाचाराधिकार (प्‌ 
४ शानाचाराधिकार ६७ 
५ चरित्राचाराधिकार १५१ 
६. तपाचाराधिकार १०२ 
७, वीर्याचाराधिकार २६ 
८ शुद्ध्यष्टकाधिकार पड 
६ घषडावृश्यकाधिकार १०१ 
१०, ध्यानाधिकार ध्रे 
११, जीव कर्माधिकार १६० 
१२, दश-धम-शीलाधिकार ३३ 


इस ग्रन्थके स्वयिता आ० वीरनन्दि हैं। ये आ० मेघचन्द्रके शिष्य 
हैं। वीरनन्दिने आचारसारके अन्तमे अपने गुरकी बहत प्रशंसा की है । 
एक पद्यसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके गुरु गहस्थाश्रमके पिता भी 
है। अवणवेलगोलके शिल्ालेखोंमें आ० वीरनन्दिकी बहुत प्रशसा की 
गईं है, जिससे विदित होता है कि ये बह॒त भारी विद्वान थे और सिद्धान्त- 
चक्रवर्तीके पदसे भी विभूषित थे। इन्होंने आचारसारके अ्रतिरिक्त अन्य 
किस गन्‍न्थकी रचना की है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। यद्यपि 
वीरनन्दिने ग्न्थके अन्तमे अ्रपना कोई समय नहीं दिया है तथापि जिस 
टगसे उन्होंने अपने गुरुका स्मरण किया है, उससे ज्ञात होता है कि 
अचारसारकी रचना समाप्त होनेके समय तक उनके गुरू विद्यमान थे | 
अ्रवशवेलगोलके शिलालेख न० ४७-५० और ५२ से श्ञात शेता है कि 


अनन्‍्थ और ग्रन्थकार-परिचय २३३, 


मेघचन्द्रका स्व॒गंवास शक सवत्‌ १०३७ (वि० सं० ११७२ ) में हुआ । 
तदनुसार वीरनन्दिका समय विक्रमकी बारहवीं शताब्दीका उत्तराध सिद्ध 
होता है | 
जेनधर्मामृतके पाँचवें अध्यायमें मुनियोंके २८ मूलगुणोंका वर्णन 
इसी आचारसारके प्रथम अ्रध्यायसे किया गया है। यह ग्रन्थ भी माणिक- 
चन्द्र ग्रन्थमालासे वि० स० १६७४ में प० इन्द्रल्ञालजी शास्त्रीसे सम्पा- 
दित और प० मनोहरलालजी शास््रीसे सशोधित होकर प्रकट हुआ है । 


१२, हेमचन्द्र और योगशास्त्र 


योगशार्त्र--इस ग्रन्थमें योग या ध्यानका वर्णन करनेके साथ मुनि 
ओर श्रावक धम्मंका विस्तारसे विवेचन किया गया है। इसके रचयिता 
आ० हेमचन्द्र है, जो कि श्वेताम्बर सम्प्रदायके एक महान्‌ आचाय हुए 
है। इन्होंने गुजरातके तत्कालीन शासक कुमारपालको सम्बोधित करके 
जैनधर्मका महान्‌ प्रचार किया है। देमचन्द्रने घमंशासतत्रके अतिरिक्त 
व्याकरण, न्याय, साहित्य आदि विविध विषयांपर अनेक ग्रन्थोंकी रचना 
की है। 

योगशासत्रमें १२ प्रकाश हैं, जिनमें क्रमशः योगका माहात्म्य एव 
त्रयोदश प्रकार चारित्र, सम्यक्त्व, पदञ्चाणुत्रत, गुणत्रत और शिक्षात्रत, 
द्वादश अनुप्रेज्ञा एवं मैत्री आदि भावनाओंका स्वरूप, प्राणायाम, ध्यान, 
धारणादिका स्वरूप, ध्यानकी सिद्धि एवं पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपरथ और 
रूपातीत धमर्मध्यानका स्वरूप, शुक्ल्॒ध्यानका स्वरूप, आत्मा और योगी 
आदिका वन किया गया है। योगशास्त्रके समस्त श्छाकोंकी सख्या ९८८ 
है। योगशासत्रकी रचना श्रा० शुमचन्द्रके ज्ञानाणवकी आमारी है। 
शानाणुवके अनेकों श्लोक साधारणसे शब्द-भेदके साथ योगशाम्नमें ज्योंके 
त्यों पाये जाते है। 

आ० हेमचन्द्र बि० स० १२२६ तक जीवित रहे हैं और इसके पूरब 
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इन्होंने अपने ग्रन्थोंकी रचना की है, अतए्व उनका समय विक्रमको बारहवों 
शताब्दीका उत्तराध और तेरहवीं शताब्दीका पूर्वा्च है । 

जैनधर्माम्ततके पहले दूसरे और चौथे अध्यायमें मैत्री आदि भाव- 
नाओ्रोंके तथा हिंसादि पापोंके फल्-निरूपक २३ श्लोक योगशाख्रसे सम्रह 
किये गये हैं | 

योगशासत्रका प्रकाशन गुजराती अनुवादके साथ निणयसागर प्रेस 
बम्बईसे स>» १८६६ में हुआ है। इसके अतिरिक्त मूल और हिन्दी 
अनुवादके साथ अन्य भी श्रनेक प्रकाशन विभिन्‍न सस्थाओसे हुए है। 


१३, आशाधर और सागारघर्मामृत 


सागारघर्मासत--सागार श्रर्थात्‌ रस्थका धर्म क्‍या है, उसे 
किन किन व्रतोंका किस रीतिसे पालन करना चाहिए, उसकी दिनचर्या 
कैसो होनी चाहिए ओर जीवनके अन्तमें उसे क्‍या करना चाहिए, 
आदि बातोंका इस भ्न्थमें बहुत ही विशद्‌ वर्णन किया गया है। इस 
ग्रन्थके रचयिता परिडत-प्रवर आशाघर अपने समयमें एक बहुश्रत विद्वान्‌ 
हुए हैं। उन्होंने अपनेसे पूववती समस्त भ्रावकाचारोका मन्थन करके 
जो अमृत निकाला, वही इस अन्थरूप पात्रमें भर दिया है। १० आशा- 
धरजीने धर्म, न्याय, साहित्य, चैद्यक आदि विविध विषयोंपर लगभग २० 
प्रौढ अन्योकी रचना की है। अपने कितने ही ग्रन्थोंकी दुरूदताको अनुभव 
कर आपने स्वय ही उनपर स्वोपज्ञ टीकाएँ भी लिखी है | 

सागारघर्मामृतमें आठ अध्याय हैं, जिनका विषय-परिचय और 
श्लोक-सख्या इस प्रकार है--- 


अध्याय इलोक-सख्या 
१. सागार घर्मका सूचनात्मक सामान्य वन २० 
२. अष्ट मूलगुण, पूजा-मेद, दान-द्ति आदि ८७ 


३. दशन-ग्रतिमा, सप्त-ब्यसन-अतिचार आदि ३२ 


ग्रन्थ और अन्थकार-परिचय २७५ 


४, ब्रत-प्रतिमा, पच अ्रणुत्रतोंका सातिचार वर्णन ६६ 
५. तोन गुणव॒त और चार शिक्षात्रतका वणन ५५ 
६. भावककी दिन-चर्याका वर्णन ४५ 
७. तीसरीसे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमाका वर्णन ६१ 
८. समाधिमरणका विस्तृत विवेचन ११० 


जैनधर्मासतके चौथे अ्रध्यायमे सामारघर्मामृतका केवल एक श्लोक 
सग्रह किया गया है | 


प० आशाघरजीने जिनयशकल्प वि० स० १२८४५ में, सागारघम- 
टीका १२६६ में और अनगार घर्म-टीका १३०० में समाप्त की है। 
अनगारघर्मामृतकी प्रशस्तिमें उन्होंने अपने द्वारा रचे गये प्रायः सभी 
अन्थोंका उल्लेख किया है, इससे ज्ञात होता है कि उनकी रचना वे वि० 
स० १३०० के पूष ही कर चके थे | इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि 
उनका समय विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीका उत्तराध है। 


सागारधर्मामत सब-प्रथम माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे स्वोपज्ञ सस्कृत 
टीकाके साथ वि० स० १९७२ में प्रकाशित हुआ है, इसके पश्चात्‌ 
इसके हिन्दी-मराठी अ्रन॒ुवाद भी विभिन्‍न सस्याओंसे प्रकाशित हुए हैं । 


१४, वामदेव ओर संस्कृत भाव-संग्रह 


आ० देवसेनके प्राकृत मावसग्रहके आधारपर प० वामदेवने अपने 
सस्कृत भावसग्रहकी रचना की है। ये अनुमानत. विक्रमकी पमन्द्रइवों- 
सोलहवीं शताब्दीके विद्वान्‌ जान पडते हैं। इनके द्वारा प्रतिष्ठा सूक्त 
सग्रह, त्रिलोक दीपिका, श्रुतज्ञानोद्यापन आदि और भी अनेक ग्रन्थ रचे 
गये सुने जाते हैं, पर जब तक ये ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक 
उनके विषयमें निश्चय पूवक कुछ नहीं कद्दा जा सकता । ५० बामदेवका 
विशेष परिचय 'भावसग्रहादि'की प्रस्तावनामें दिया गया है। इस ग्रन्थका 
प्रकाशन माणिकचन्द्र अन्थमाल बम्बईसे वि० स० १६७८ में हुआ है। 


२६ जैनधर्मासुत 


इसके सम्पादक पं० पन्‍नालालजी सोनी हैं। इस अन्थमे ७८२ श्लोः 
हैं। उनमेंसे मूहता आदिके स्वरूप-प्रतिपादक १४ श्छोक जैनधर्मामृतते 
पहले और दूसरे अध्यायमें सणहीत किये गये है | 


१५, गुणभूषण और उनका आ्रावकाचार 


श्री गुणभूषणने रत्नकरण्ड, वसुनन्दि उपासकाध्ययन आदि अपने 
पूववर्ती श्रावकाचारोंके आधारपर अपने श्रावकाचारकी रचना की है । 
उन्होंने अपने ग्रन्थका नाम यद्यपि “भव्यज्ननचित्तवल्लभश्रावकाचार” रख! 
है, पर यह नाम लम्बा अधिक था, अत, सब-साधारणमें प्रचलित नहीं 
हो सका ओर अ्रमितगति, वसुनन्दि आदिके आरवकाचारोंके समान ही 
यह भो उसके कर्त्ताके नामसे प्रसिद्ध हो गया। इसके तीन उद्दश्योंमें 
सम्यग्दशन, सम्यम्शान और श्रावक-घर्मका २६६ शलोकोंके द्वारा बहुत 
ही सरल ढगसे वर्णन किया गया है। यद्यपि ग्ुणभूषणने अपने ग्रन्थके 
अन्तमें अपनेको त्रेज्ञोक्यकीर्ति मुनिका शिष्य कहा है, पर इतने मात्रसे 
उनके समय आदिका निणय करना कठिन है। अनुमानत- इनका समय 
विक्रमको पन्द्रह्वीं शताब्दी जान पडता है। इस ग्रन्थका प्रकाशन चन्दा- 
बाडी सूरतसे हुआ है । 

जैनधर्मामृतके सातवे अध्यायमें गुणभूषणभश्रावकाचारसे केवल एक 
श्लोक संग्रहीत किया गया है | 


१६, राजमरल ओर पश्चाध्यायी 


पश्चाध्यायी--जैन दशनका यह एक महान ग्रन्थ है, जिसे उसके 
रचयिता प ० राजमल्लजोने स्वय ही 'अ्न्थराज' कहा है। यद्यपि यह 
ग्रन्थराज हमारे दुर्भाग्यसे पूरा नहीं रचा जा सका है, तथापि आज 
इसका जो प्रारम्मिक डेढ़ अध्याय उपलब्ध है, वह भी बहुत विस्तृत 
है, इसके प्रथम अध्यायमें सत्‌, द्रव्य, गुण, पर्याय आदिका, तथा नयों 


अन्य और भप्रन्थकार-परिक्य २७ 


और उपनयोंके स्वरूपका ७६८ श्लोकोंके द्वार, तथा दूसरे ( अधूरे ) 
अध्यायमें सम्यग्दशन श्रौर उसके आठों अगोंका ११४५ श्छोकोंके द्वारा 
जिस अपूर्व दगसे युक्ति-प्रत्युक्तियोंके द्वारा पाण्डित्य-पूण विवेचन किया 
गया है, वह अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता । प० राजमल्लजी विक्रमकी 
सतरहवीं शताब्दीके विद्वान्‌ हैं । ये मुगल सम्राट अकबरके समयमें हुए 
है, यह बात इनके अन्य ग्रन्थोंमें दिये गये अपने परिचयसे सिद्ध है | 
प० राजमल्लजीने पञ्चाध्यायीके अतिरिक्त लाटी सहिता, जम्बूस्वामिचरित 
ओर अध्यात्मकमल्मार्तरड नामक तीन ग्रन्थोंकी ओर भी रचना 
सस्कृतमें की है, तथा कुन्दकुन्दाचायंके समयसारकी अमृतचन्द्राचाय-रचित 
आत्म-ख्याति यीकाका आश्रय लेकर उसके कलश-श्लोकोंकी हिन्दी वचनिका 
भी की है जो अनेक वर्ष पूव चन्दाब्राडी सूरतसे मुद्रित होकर “जैनमित्र' के 
उपहारमें दी गई है। 

जेनधर्मामृतके दूसरे अध्यायमें पश्च-परमेष्ठीके स्वरूपवाले ३२ श्छोक 
पड्चाध्यायीसे संग्रहीत किये गये हैं। 

पञ्चाध्यायोका एक मूल सस्करण बहुत पहले गान्धी नाथारगजी 

ग्रन्थमाल्ासे प्रकाशित हुआ था। पश्चात्‌ इसके दो सस्करण हिन्दी अनुवादके 

साथ प्रकट हुए, हैं, जिनमेंसे एकके अनुवादक प० मक्खनलालजी शाख्री 
और प्रकाशक प० लालारामजी शास्त्री है। यह सस्करण सन्‌ १६१८ में 
प्रकट हुआ, जा अब अप्राप्य है। दूसरा सस्करण स्व० १० देवकीनन्दन 
जी सिद्धान्तशास्त्रीके हिन्दी अनुवादके साथ गणेश वर्णी-ग्रन्थमाला भदेनी 
वाराणसीसे सन्‌ १६५० में प्रझुट हुआ है | इसके सम्पादक प० फूलचन्द्र- 
जी सिद्धान्तशात्री है। 


१७, कुलभद्र ओर सारसमुच्चय 


सारसमुच्चचयका अध्ययन करनेपर ऐसा प्रतीत होता है मानो इसके 
रचयिताने अपने सामने उपस्थित वैराग्य-प्रधान प्राकृत-सस्कृत जैन ग्रन्थोंका 


श्प जैनधर्मासत 


सार ही अपनी इस रचनामें निबद्ध कर दिया है। रचना अत्यन्त सरत्ष 
सरस एव बेराग्य मावकी उत्पन्न करनेवाली है। इसमें अध्याय आदिक 
विभाग नहीं है। पूरे ग्रन्थमे ३२८ श्लोक है। जेनधर्माम्तके प्रथा 
अध्यायमें सारसमुच्चयके २ श्लोक सगहीत किये गये हैं । 
सारसमुच्चय अन्थके अन्‍्तमें अन्थकारने अपनी कोई प्रशस्ति नहीं द॑ 
है, जिससे कि उनके विषयमें कुछ विशेष जाना जा सके | केवल ३२५ वे 
श्लोकमें अपने नामका उल्लेख अवश्य किया है। वह श्लोक इस 
प्रकार है-- 
अजय तु कुलभद्बंण भवविच्छित्तिकारणम्‌ । 
इब्घो बालस्वभावेन अन्थ. सारसमुश्चय. ॥ 
इस श्लोकसे ग्रन्थ और ग्रन्थकारके नामके अतिरिक्त ओर कुछ 
विशेष परिचय नहीं मिलता है। इसलिए उनके समय आदिके निर्णयके 
लिए मेरे पांस कोई समुचित साधन नहीं है। 
यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र ग्रन्थमालछासे प्रकाशित 'सिद्धान्तसारादिसग्रह' 
में प्रकट हुआ है। इस ग्रन्थका केवड एक श्लोक जैनधर्माम्तके प्रथम 
अध्यायमें सग्रह किया गया है । 


जैनधर्मारत 


० ग्रथम अध्याय ; संज्षिप्त सार ० 


>- ++-्जडि-्फ-बडि- के सीडिमणम०-_>_म+ 


सर्व्रथम धर्मको नमस्कार करते हुए धर्मका स्वरूप बतलाया 
गया है और यह निर्देश किया गया है कि धमकी प्राप्तिके लिए 
आत्माका जानना आवश्यक है। उस आत्माके तीन भेद है-- 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा । जिस जीवकी दृष्टि बाहरी 
पदार्थोर्में आसक्त है, बाह्य वस्तुओको ही अपनी समझता है और 
शरीरके जन्म-मरणको ही अपना जन्म-मरण मानता है, उसे बहिरात्मा 
या मिथ्यादृष्टि कहते है । जिसको दृष्टि बाहरी पद्राथसि हटकर 
अपने आत्माकी ओर रहती है, जिसे स्व-परका विवेक हो जाता है, 
जो लोकिक कार्योमे अनासक्त और आत्मिक कार्यमें सावधान रहता 
है, उसे अन्तरात्मा या सम्यम्दृष्टि कहते है । अन्तरात्माके भी तीन 
भेद है। जो ब्रत-शील आदि तो कुछ भी नहीं पालन करता, किन्तु 
जिसकी मिथ्या दृष्टि दूर हो गई है और जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो 
गई है, ऐसे सम्यक्त्वी या सम्यम्दष्टिको जधन्य अन्‍्तरात्मा कहते 
है । जो सम्यग्टृष्टि होनेके साथ ग्रहस्थ्रे उचित ब्रत-नियमादिका 
भी पालन करता है ओर न्यायपूवक धनोपाजन करते हुए दान- 
पूजादि सत्कारयेमें उसका सदुपयाग करता है, ऐसे गृदस्थ श्रवकको 
मध्यम अन्तरात्मा कहते है। जो व्यक्ति घर-बारका परित्याग कर 
ओर साधु जीवन अगीकार करके एकमात्र आत्म-स्वरूपकी साधनामें 
तत्पर रहता है, वह उत्तम अन्तरात्मा है। जो इस उत्तम अन्तरात्माकी 


२० जैनधर्मासत 


सर्वोच्च दशामें पहुँच कर अपने सवे आन्तरिक विकारोंका अभाव कर 
परम केवल्यको प्राप्त कर लेता है, उसे परमात्मा, केवली, जिन, 
अरहत, स्वयम्मू , ब्रह्मा, शिव, शंकर आदि नामोंसे पुकारते है । 
परमात्माके इन नामोका वास्तविक अथ क्‍या है, यह बात इस 
अध्यायके अन्तमें बतलाई गई है । 

संसारके बहुभाग प्राणी बाहरी पदार्थाके सयोग-वियोगमें इष्ट- 
अनिष्टकी कल्पनाकर सुख-दु खका अनुभव कर रहे है । किन्तु 
बाह्य पदार्थाका सयोग-वियोग हमारे आधीन नहीं है, कर्मोके 
आधीन है और कर्मोका उदय सदा एक-सा किसीके रहता नहीं है । 
जो छोग इस वस्तुस्थितिको नही जानकर बाझ्य वस्तुओको ही 
अपनानेमे सलझ्न है, उन्हे बहिरात्मा कहा गया है। महर्षियोंने इस 
बहिरात्मापनकोी छोडकर अन्तरात्मा होनेका उपदेश दिया है। 
बहिरात्म-दशाके दूर होने और अन्‍्तरात्म-दशाके प्रकट होनेपर 
मनुष्यकी चश्चल मनोवृत्ति शान्त हो जाती है, पर-पदार्थोंमें इष्ट- 
अनिष्टकी कल्पना दूर हो जाती है और यह आत्मा एक अलौकिक 
आनन्दका अनुभव करने लगता है। ज्यो-ज्यों यह अन्तरात्मा आत्म- 
विकास करता हुआ सकल्प-विकल्पातीत परमात्माका ध्यान करके 
तद्र॒प होनेकी भावना करता है, त्यो-त्यो वह परमात्मपदके समीप 
पहुंचता जाता है और अन्तमें एक दिन वह स्वय अक्षय अनन्त 
गुणका स्वामी होकर आत्मासे परमात्मा बन जाता है | 


धन 


अ्रभम अध्याय 


पविश्रीक्रियते येन येनेवोद्मियते जगत्‌ । 
नमस्तस्मे द्याद्वांय धमंकल्पाड्पध्रिपाय वै ॥१॥ 
जो जगत्‌को पवित्र करे, ससारके दुखी प्राणियोंका उद्धार 
करे, उसे धर्म कहते है । वह धर्म दया-मूलक है और कल्प वृक्षके 
समान प्राणियोंको मनोवाब्छित सुख देता है; ऐसे धर्मरूप कल्प- 
वृक्षके लिए मेरा नमस्कार है ॥१॥ 


इस मड्गजलात्मक पद्मयमे धमेका स्वरूप बतला करके उसे नमस्कार 
किया गया है। धमके जितने लक्षण किये गये है, प्राय उन 
सबका सत्र रूपसे इस एक ही पद्यमे समावेश किया गया है। धर्मके 
मुख्य रूपसे चार लक्षण माने जाते है--१ “इष्टे स्थाने धत्ते इति 
धरम ', २ 'संसार-दु खत सत्त्वान्‌ यो धरव्युत्तमे सुखे', ३ धर्मो 
नाम दयामल ” और ४ “यस्मादम्युदय-निश्रेयससिद्धि स धमम ? । 
पद्यके पूवाध-द्वारा आदिके दो लक्षणोंका, 'दयाद्रोय' पदके द्वारा 
तीसरे लक्षणका ओर कल्पवृक्षकी उपमा देकर चोथे लक्षणका सग्रह 
कर दिया गया है। इस प्रकार यह फलिता्थ हुआ कि जो पतितो- 
को पवित्र करे, संसार-सागरमें निमम्न या भवाटवीमें भटकनेवाले 
दुखी प्राणियोंका उद्धार करे, उन्हे सुखास्पद रूप इष्ट स्थानमें 
पहुँचावे ओर उनके अभ्युद्य ( लोकिक सुख ) तथा निश्रेयस 
( लोकोत्तर अतीन्द्रिय सुख ) की सिद्धि करे, उसे धर्म कहते है । 


२२ जैनधघर्मासत 


धर्मका इतना स्वरूप जान लेनेके पश्चात्‌ स्वभावत यह 
जिज्ञासा उपन्‍न होती है कि वह धम क्या वस्तु है ? इसका उत्तर 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने बड़े ही सुन्दर शब्दोमें दिया है कि मोह और 
क्षोमसे रहित आत्माके समभाव या प्रश।नन्‍्त परिणामकी धर्म कहते 
है । यहाँ मोहसे अभिप्राय रागका है और क्षोभसे द्वेषका अमिप्राय 
है । प्रत्येक प्राणीके अनादि सस्कारके वशसे राग-द्वेषकी प्रवृत्ति चली 
आ रही है। जहाँ यह एकसे राग करता है, वहीं वह दूसरेसे द्वेष 
भी करने लगता है। इसीलिए मह्षियोने रागद्वेषको मोह-सम्राटके 
दो प्रधान सेनापति या ससार-रूप भवनके आधार-भूत प्रधान स्तम्भ 
कहा है। जो जीव राग-द्वेषसे छुटना चाहते है और धर्मको धारण 
करना चाहते है उन्हे सबस पहले आत्म-स्वरूपका जानना आब- 
श्यक है; क्योंकि आत्म-स्वरूपके जाने विना दु खोसे या राग-द्वेषसे 
मुक्ति मिलना सभव नहीं है । 
यही बात आचाये आगेके पद्दद्धारा प्रकट करते है --- 
अत" प्रागेव निश्चयः सम्यगात्मा मुमुक्षुभ । 
अशेषपरपर्यायकल्पनाजालवर्ज्ञति ॥२॥ 
जो सासारिक द खोके प्रधान कारणभूत राग-द्वेषसे मुक्त होना 
चाहते है, उन्हे सबसे पहले समस्त पर-पयोयरूप कल्पना-जालसे 
रहित अपनी आत्माका निश्चय करना चाहिए ॥२॥ 
न्रिश्रकार स भूतेषु सर्वेष्वात्मा व्यवस्थित्त, । 
बहिरन्त परश्चेति विकल्पवदयमाणकै ॥३॥ 
वह आत्मा सब प्राणियामें बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा 
रूप तीन प्रकारसे अवस्थित है। इन तीनोके भेद आगे कहे जावेंगे।। ३॥ 


प्रभम जध्याय श्ई 


भावाथ्थ--प्रत्येक प्राणीमें जो जानने-देखनेकी शक्तिसे सम्पन्न 
जीवन-तत्त्व पाया जाता है, उसे ही आत्मा कहते हैं। उसके तीन 
भेद है--बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । आगे क्रमश. इन 
तीनोंका स्वरूप कहा जायगा । 


बहिरात्माका स्वरूप 


आत्मबुद्धिः शरीरादो यस्य स्यादात्मविश्वमात्‌ । 
बहिरात्मा स विज्षयो मोहनिद्रास्तचेतन: ॥४॥ 


जिस जीवके शरीरादि पर-पदा्थोमें आत्म-बुद्धि है, अथोत्‌ 
जो आत्माके अमसे शरीर-इन्द्रिय आदिको ही आत्मा मानता है 
और जिसकी चेतना-शक्ति मोहरूपी निद्रासे अस्त हो गई है, उसे 
बहिरात्मा जानना चाहिए ॥४॥ 


भावाथ-- बाहरी पदार्थोमें जिसने आत्मत्वकी--अपनेपनकी--- 
कल्पना कर रकक्‍्खी है, उसे बहिरात्मा कहते है। बहिरात्मा इस 
पार्थिव शरीरकी ही अपनी आत्मा मानता है, इसलिए शरीरके 
उत्पन्न होने पर वह अपना जन्म और शरीरके विनाश होने पर 
अपना मरण मानता है। शरीरके गोरे-काले होनेसे वह अपनेको 
गोरा या काला समझता है, शरीरके स्थूछ या कृश होनेसे अपनेको 
स्थूल या क्ृश मानता है, शरीरके दुबंढ होनेसे अपनेको दुबे एवं 
शरीरके सबल होनेसे अपनेकी सबल मानता है। शरीरके सुरूप 
होनेसे अपनेको सुरूप ओर शरीरके कुरूप होनेसे अपनेकी कुरूप 
मानता है। इसी प्रकोर शरीरके सुखी होनेसे अपनेको सुखी ओर 
शरीरके दुखी होनेसे वह अपने आपको दुखी मानता है । 


२४ जैनधर्मारत 


अचद्वारैरविश्वान्त स्वतत्वविभुखभ्दशम्‌ । 
व्यापृतो बहिरात्माध्य चपुरात्मेति मन्‍्यते ॥५॥ 
जिनका व्यापार स्वतत्त्वते--अपनी आत्मासे--सदा सबंथा 
विमुख या प्रतिकूल ही रहता है, ऐसी इन्द्रियोंके द्वारा बाहरी 
व्यापारोंमें उलझा हुआ यह बहिरात्मा शरीरको ही आत्मा 
मानता है ॥०५॥ 
नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्‌ मन्यते नरम । 
ति्श्वि तियगड्डस्थ सुराज्वस्थ सुर तथा ॥१॥ 
नारक नारकाउुस्थ न स्वय तत्वतरतथा । 
अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसवेद्यो5चलस्थि तिः ॥७॥ 
यह बहिरात्मा मनुष्य-देहमे स्थित आत्माकों मनुष्य, तियंश्व- 
गरीरमें स्थित आत्माको तियंश्व, देव-शरीरमें स्थित आत्माको देव 
और नारक-शरीरमें स्थित आत्माकों नारकी मानता है। किन्तु 
तत््वत आत्मा उस प्रकारका नहीं है, क्योकि वह अनन्तानन्त ज्ञान 
दक्तिका भण्डार है, स्वानुभवके गम्य है और सदा अपने स्वरूपमें 
अचल रहता है। तथापि मोहके माहात्म्यसे यह ससारकी जिस 
अवस्थाको प्राप्त होता है, उसे ही अपना स्वरूप समझने लगता 
है ॥६-७॥ 
स्वदेह -सदश इृष्ठा पर-देहमचेतनम्‌ । 
परात्माधिष्ठित मूढ परत्वेनाध्यवस्यति ॥८॥ 
यह म॒ढ बहिरात्मा प्राणी जिस प्रकार अपने अचेतन देहको 
अपनी आत्मा समझता है, उसी प्रकार परके अवेतन देहको पर 
आत्मासे अधिष्ठित देखकर उसे परकी आत्मा मानता है ॥८॥ 


अथम अध्याय श््जु 


स्थपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम्‌ । 
बर्तते विश्रमः पुसां पुत्न-भार्यादिगोचरः ॥8॥ 

“थह मेरी आत्मा है और यह परकी आत्मा है” इस प्रकार 
दरीरोंमें स्व-परका आत्म-विषयक निश्चय होनेसे आत्म-स्वरूपानभिन्ञ 
बहिरात्मा पुरुषोंके पृत्र-खी-माता-पितादिके सम्बन्ध-विषयक विश्रम 
या मोह उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ 

अविद्यास जितस्तस्मात्‌ सस्कारो जायते इढ' । 
येन लोको5ज्ञमेव स्व पुनरप्यभिमन्यते ॥१०॥ 

उस विश्रम या मोहसे आविद्या नामका सस्कार हृढ होता है, 
जिसके कारण अज्ञानी लोग जन्मान्तरमें भी शरीरको ही आत्मा 
मानते है ॥१०॥ 

देहेष्चात्मघिया जाता' पुत्र-भार्यादिकतपनाः । 
सम्पत्तिमात्मनस्ता भिमन्यते हा हत जगत्‌ ॥११॥ 

शरीरोमें आत्म-बुद्धिके होनेसे “यह मेरा पुत्र है, यह मेरी ख्री 
है! इत्यादि नाना प्रकारकी कल्पनाएँ उत्पन्न होती है और उनके 
कारण ख्री-पुत्रादिकी यह बहिरात्मा प्राणी अपने आत्माकी सम्पत्ति 
मानने लगता है। अत्यन्त दु खकी बात है कि इस प्रकार यह सारा 
जगत्‌ विनष्ट हो रहा है ॥११॥ 

हेयोपादेयवैकल्याद्ष च वेत्त्यद्वित हिलतम्‌ । 
निमग्नो विषयाक्षेत्रु बहिरात्मा विमूढधीः ॥१२॥ 

यत मूढ-बुद्धि बहिरात्माकों हेय और उपादेयका विवेक नहीं 
होता, अत वह अपने हित और अहितको नहीं समझता है | यही 
कारण है कि यह मूढात्मा पाँचों इन्द्रियोके विषयोमें सदा निमम्न 
रहता है ॥१२॥ 


२६ जैनधर्मास्त 


भावार्थ--बहिरात्माके अपने आत्माकी भलाई-बुराईका परिं- 
ज्ञान नहीं होता है, इमलिए वह आत्माके परम शत्रुस्वरूप इन्द्रिय- 
विषयोकों बड़ चावसे सेवन कर्ता है | ऐसा बहिरात्मा प्राणी सासा- 
रिक वस्तुओकों प्राप्त करनेके लिए निरन्तर छटपठाता रहता है और 
अनेक निरथक आशाओको करता रहता है। राक्षसी और आसुरी 
वृत्तिकों धारण करता है, प्रमादी, आलसी और अतिनिद्राहु होता 
है, क्रोध, मान, माया, दम्म और लोभसे युक्त होता है। काम- 
सेवनमे आसक्त एवं भोगोपभोगके साधन जुथनेमें संऊगन रहता है 
और सोचा करता है कि आज मैने यह पा लिया है, कल मुझे यह 
प्राप्त करना है, मेरे पास इतना धन है, और आगे मै इतना कमा- 
ऊँगा । मेरा अमुक अन्रु है, मैने अमुक शत्रुको मार दिया है और 
अमुकको अभी मारूँंगा । मै ईश्वर हूँ, स्थामी हूँ, ये सब मेरे सेवक 
और दास है। मरे समान दूसरा कौन है, मे कुलीन हूँ, और ये 
अकुलीन है, इस प्रकारके विचारोसे यह बहिरात्मा प्राणी सदा घिरा 
रहता है । 

अन्तरात्मा बननेका उपाय 
मूल ससारदहु खस्य देह एवात्मधीस्तत । 
त्यक्वेना प्रविशेदन्तबेहिरव्यावृतेन्द्रिय ॥१३॥ 

इस जड़ पाथिव देहमें आत्म-बुद्धिका होना ही संसारके दु ख- 
का मूल कारण हे, अतएव इस भिथ्या बुद्धिकों छोडकर और बाद्य 
विषयामे दोडती हुई इन्द्रियाकी प्रवृत्तिको रोककर अन्तरड्सें प्रवेश 
करे । अथोत्‌ ज्ञान-दशनात्मक अनन्‍्तर्ज्योतिमे आत्म-बुद्धि करे, उसे 
अपनी आत्मा माने ॥१३॥ 


प्रथस अश्रध्चाय २७ 


यदत्षविषय रूप मद्॒पासद्विकक्षणम्‌ । 
अआनन्दनिभर रूपमन्तज््योंतिमंय मस ॥१४॥ 
जो यह इन्द्रियोौके विषयात्मक रूप है, वह मेरे आत्मस्वरूपसे 
विलक्षण हे--भिन्न है । मेरा रूप तो आनन्द्से भरा हुआ अन्त- 
ज्योतिमय है ॥१४॥ 
भावारथ;-- मेरी आत्माका स्वरूप तो चेतनात्मक--सत्‌-चित्‌- 
आनन्दमय है, अर्थात्‌ ज्ञान-दशन-सुखरूप हे और शरीर, तथा 
शरीरसे सम्बन्धित इन्द्रियोका स्वरूप अचेतनात्मक है, ज्ञान-दश- 
नादिसे रहित जडरूप है। अत इस शरीरको, इन्द्रियोंको और 
उनके विषयोको आत्मस्वरूपसे सबंथा भिन्‍न जाने | 
ज्ञान-दशनसम्पन्न आत्मा चैको धभ्रुवो मम । 
शेषा भावाश्र मे बाह्या' सब सयोगरूक्षणा: ॥१७५॥ 
ज्ञान और दशनसे सम्पन्न मेरा यह आत्मा सदा एक अखण्ड, 
ध्रुव, अविनाशी और अमर है। इसके अतिरिक्त जितने बाहरी 
पदाथ है, वे सब मरेसे भिन्न है और नदी-नाव-संयोगके समान 
कम-संयोगसे प्राप्त हुए है। इसलिए मुझे पर पदा्रमें राग-द्वेषको 
छोडकर एकमात्र अपनी आत्मामे ही अनुराग करना चाहिए।॥।१५॥ 
बहिर्भावानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्रयः । 
सोउन्तरात्मा मतस्तज्ञ्ञविंश्रमध्वान्तभास्करैः ॥१६॥ 
उपयुक्त प्रकारसे जो जीव बाहरी भावोका--पदार्थोका-- 
परित्याग करके अपनी आत्मामे ही आत्माका निश्चय करता है, उसे 
विभ्रमरूप अन्धकारको दूर करनेमें समथ सूयके समान ज्ञानी जनोंने 
अन्तरात्मा कहा है ॥१६॥ 


श्ष् औअैनधर्मास्त 


आत्म-दर्शन होने पर आत्माकी प्रवृत्ति केसी हो जाती है, 
इस बातकों बतछाते है-- 
सम' श्री च मित्रे च समो मानापमानयो: । 
लाभालाभे समो नित्य लोष्ठ-काह्बनयोस्तथा ॥१७॥ 
जिसे आत्म-दशन हो जाता है, वह अन्‍्तरात्मा शत्रु और मित्र 
पर सम-भावी हो जाता है, उसके लिए मान और अपमान समान 
बन जाते है, वह सासारिक वस्तुओके लाभ या अलाभमें समान रहने 
लगता है और लोष्ट-काचनको सम-दृष्टिसे देखने लगता है ॥१७॥ 


भावाथ--जिस व्यक्तिको आत्माका साक्षात्कार हो जाता है 
उसकी दृष्टिमें न कोई शत्रु रहता है और न कोई मित्र रहता है, 
सब समान हो जाते है । इसका कारण यह है कि उसे यह निश्चय 
हो जाता है कि मेरे ही पाप कमेके उदयसे दूसरे छोग मेरे साथ 
शत्रताका व्यवहार करते है और मेरे ही पुण्य कमके उदयसे दूसरे 
लोग मेरे साथ मित्रताका व्यवहार करते है। ऐसी दशामे दूसरा 
व्यक्ति न मेरा शत्रु है और न मित्र है; किन्तु मेरे ही भले-बुरे कम 
मेरे लिए सुख-दु खके दाता है। इसी प्रकार अन्तरात्मा दूसरेके 
द्वारा किये गये सन्‍्मान या अपमानमे भी हष-विषादका अनुभव 
नहीं करता; क्योकि वह अपने ही शुभ-अशुभ कार्योकों मान- 
अपमानका मूठ कारण समझता है । यही बात बाहिरी वस्तुओके 
लाभ-अलाभमें और स्वणं-पाषाणके विषयमें भी जानना चाहिए | 
अन्तरात्माके भेद 
अन्तरात्मा त्रिधा छ्लिश्मध्यमोस्कृष्टमेदत' । 
जसयतो जघन्यः स्यान्मध्यमो ट्री तदुत्तरो ॥१८॥ 


अथस भध्याय द्ेद 


अप्रमत्तादयः सर्व यावत्यीणकषायकाः । 
उत्तमा यतयः शान्ताः प्रभवन्स्‍्युत्तरोत्तरम्‌ ॥१६॥ 


जघन्य, मध्यम और उत्तमके भेदसे अन्तरात्मा तीन प्रकारका है। 
इनमें असयत सम्यम्दृष्टिको जधन्य अन्तरात्मा कहते है। त्रत-धारी 
गृहस्थ एवं महात्रती किन्तु प्रमादी साधु इन दोनोंका मध्यम अन्त- 
रात्मा कहते है। इससे ऊपर अग्रमत्त संयतसे लेकर क्षीणकषाय 
संयत तकके सभी शान्त-स्व॑भावी ध्यानस्थ मुनियोंकी उत्कृष्ट अन्त- 
रात्मा कहते है ॥१८-१८॥ 
विशेषाथ --जिसे आत्म-साक्षात्कार हो जाता है उसे अपने 
आत्माकी दृढ़ प्रतीति हो जाती है, इस कारण उसकी बहिमुंखी 
प्रवृत्ति दूर होकर अन्तमुंखी हो जाती है। अन्तमुखी प्रवृत्ति हो जाने 
पर भी जो अपनी परिस्थितियोंके वश बाहिरी पदार्थोका सम्बन्ध- 
विच्छेद नहीं कर सकता, धन-ग्रहादिको एवं कुटुम्बी-जनोको पर 
जानते हुए भी उन्हें छोडनेमे अपने आपको असमथ पाता है, 
हिंसादि करने, झूठ बोलने और चोरी आदि करनेको बुरा जानता 
हुआ भी उन्हें करनेके लिए विवश होता है उसे जघन्य अन्तरात्मा 
कहते है । उसकी प्रवृत्ति बाहिससे भले ही मली न दिखे, पर 
भीतरसे उसे अपने बुरे कार्यों पर भारी ग्लानि होने लगती है और 
मन-ही-मन वह पश्चात्ताप करता है तथा अनुचित कार्योंकों नहीं 
करनेका सकल्प भी करता है; पर वह अपने संकल्पको पूरा करनेमें 
सफल नहीं हो पाता । ऐसी मनोवृत्तिवाले आत्म-साक्षात्कारी जीवको 
जैनधमंकी परिभाषामें असंयत सम्यम्दष्टि या जघन्य अन्‍्तरात्मा 
कहते है। वह सभी छोकिक कार्योंकी करते हुए मी उनमें आसक्त 


३७ शैनधर्माट्त 


नहीं होता, किन्तु अनासक्त ही रहता है। वह भीतरसे सभी प्राणियों- 
की अपने समान ही देखने लगता है और उनके सुख-दु खको 
अपने समान मानने छूगता है । वह सासारिक दुःखोके या सुखोंके 
अबसरों पर रोते या हँसते हुए मी भीतरसे संविग्न ही रहता है 
ओर भावना किया करता है कि कब वह अवसर आचे, जब कि मैं 
इन सासारिक बन्धनोंसे छुटकर सत्‌-चित्‌-आनन्दमय अपने आत्मामें 
ही निमग्न रहूँ ? कुछ जीव ऐसे भी होते है, जो कि आत्म- 
साक्षात्कार होनेके पश्चात्‌ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह- 
सचथ रूप पच पापोके करनेका आशिक रुपसे या पूर्णरूपसे परि- 
त्याग कर देते है, बाहरी अनाचारको छोड देते है और सदाचारका 
पालन करने लगते है। जो पापोका--बुरे कार्येकि करनेका-- 
आशिक रुपसे परित्याग करते है, उन्हे जेन शास्रोकी परिभाषामें 
देश संयत, या अणुब्रती श्रावक कहते है । जो सर्व प्रकारके पापोके 
करनेका मन-वचन-कायसे ओर क्ृत-कारित-अनुमोदनासे परित्याग 
कर देते है किन्तु व्यवहार्वश बाहरी कार्योंको करते रहते है, उन्हें 
महात्रती प्रमत्तविरत, या सकछसयमी साधु कहते है । इन अणुब्रती 
श्रावकोी और महात्नती प्रमत्तविरत सोधुओको मध्यम अन्तरात्मा 
कहते है । जो अन्‍्तरंषि प्राप्त करनेके अनन्तर बाहरी सभी भरछी- 
बुरी प्रवृत्तियोको छाडक्र निरन्तर ध्यान या समाधिमें निरत रहते 
है, ऐसे सातवें गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तकके साधुओको 
उत्कृष्ट अन्तरात्मा कहते है । कोई भी व्यक्ति ध्यान या समाधिमें 
अहर्निश--चोबीसो घण्टे--अवस्थित नही रह सकता; क्‍योंकि कुछ 
क्षण ही आत्म-स्थिरता सम्भव है । इसलिए साधु जितने समय तक 
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समाधिमें निमम्न रहता है, उतने समय तक वह उत्कृष्ट अन्तरात्मा 
है और शेष समयमें उसे मध्यम अन्तरात्मा जानना चाहिए। 
गुणस्थानोंका वर्णन आगे गुणस्थान-प्रकरणमें किया गया है । 
इन तीनों ही प्रकारके अन्तरात्माओंमें यद्यपि बाहिरी त्याग- 
अत्याग-सम्बन्धी विभिन्‍नता पाई जाती है, और भीतरी मनोवृत्तिमें 
भी विशुद्धिकी हीनाविकता रहती है, तथापि सब पदार्थोर्में समदर्शी- 
पना सबके समान रहता है और इसीलिए तीनोंको सम्यम्दृष्टि या 
सम्यक्त्वी कहते है। सम्यक्त्वी या समदर्शी जीब मेत्री, प्रमोद, 
कारुण्य और मध्यस्थ, इन चार भावनाओंकी निरन्तर भावना किया 
करता है | अतणव इन चारों भावनाओका स्वरूप क्रमसे कहते है । 
मेत्री-भावना 
सव5पि सुखिनः सन्तु सन्तु सब निरामया: । 
सर्व भद्वाणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥२०॥ 
मा कार्षीत्‌ को5पि पापानि सा च भूत्‌ को5पि दु खितः । 
मुच्यता जगदप्येषा मतिसेंत्री निगद्यते ॥२१॥ 
संसारके सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी रोगरहित हों, सभी 
जीव आनन्दसे रहे और नित्य नये कल्याणोंकों देखं। कोई भी 
जीव दु खको प्राप्त न हो, कोई भी प्राणी पापोको न करे और यह 
सारा संसार दु खोसे छूटे । इस प्रकारसे विचार करनेको मेत्रीमावना 
कहते है ॥२०-२१॥ 
प्रमोद-भावना 
अपास्ताशेषदोषाणां वस्तुतस्‍्वावलो,कनास्‌ । 
गुणेषु प्चपातों यः स प्रभोदः प्रकीत्तितः ॥२२॥ 
हिंसादि समस्त दोषोसे रहित ओर वस्तु-स्वरूपके यथार्थ जान- 


डे पे अैनधर्मासूत 


कार गुणी ज्ञानी साधु-जनोंके शम, दम, घेये, गम्मीयं और विशिष्ट 
ज्ञानित्व आदि गुणोमें पक्षपात करना, अर्थात्‌ विनय, बन्दना, स्तुति 
आदिके द्वारा आन्तरिक हर्ष व्यक्त करना प्रमोद-भावना है ॥२२॥ 


कारुण्य-भावना 
दीनेष्वात्ततु भीतेषु याचमानेषु जीवितम्‌ । 
प्रतीकारपरा बुद्धि ऋारुण्यममिधीयते ॥२३१॥ 


हेय-उपादेयके ज्ञान-रहित दीन पुरुषोंपर, नाना प्रकारके सासा- 
रिक दु खोंसे पीडित आत्ते प्राणियोपर, केवछ अपने जीवनकी याचना 
करनेवाले जीव-जन्तुओपर, अपराधी लोगोपर, अनाथ, बाल, इद्ध , 
सेवक आदिपर, तथा शत्रओंसे पीडित प्राणियोपर प्रतीकारात्मक बुद्धि 
को--उनके उद्धारकी भावना करनेको--कारुण्य-मावना कहते 
है ॥२२॥ 


माध्य स्थ्य-मभावना 
क्रर-कमंस नि'शह्ल देवता-गुरुनिन्दिषु । 
आत्मशसिचु योपेष्ठा तन्‍्माध्यस्थ्यमुदी रितम्‌ ॥२४॥ 
नि शंक होकर क्रर कर्म करनेवालो पर, देव, धम और गुरुको 
निन्दा करनेवालों पर, तथा अपने आपकी प्रशंसा करनेवालो पर 
उपेक्षा भावके रखनेको माध्यस्थ्य मावना कहते है ॥२४॥॥ 


अन्तरात्मा इन चारो प्रकारकी भावनाओंको निरन्तर किया 
करता है और इस प्रकार विश्वके सर्व श्राणियोके साथ मेत्री भावका 
सम्बन्ध स्थापित करता है । 
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परमात्माका स्वरूप 


निमलः केवल शुद्धो विविक्त. प्रभुरक्षयः । 
परमेष्ठी परास्मेति परमात्मेश्वरो जिनः ॥२७॥ 
जो निर्मल है ( कमंमलसे रहित है ) केवल है ( शरीरादिके 
सम्बन्धसे विमुक्त हे ) शुद्ध है ( द्ृव्य-माव कमेरूप अशुद्धिसे विव- 
जिंत है ) बिविक्त है ( शरीररूप नोकमंसे वियुक्त है ) अक्षय है 
( अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, वीयेरूप अनन्तचतुष्टयकों धारण करनेसे 
क्षय-रहित है ), परमेष्ठी है ( इन्द्रादि-पूजित परम पदमें विद्यमान 
है ), परमात्मा है (सब संसारी जीबोंसे उत्कृष्ट है), ईश्वर है 
( अन्य जीबोंमें नहीं पाये जानेवाले ऐसे अनन्त ज्ञानादिरूप ऐश्वयसे 
युक्त है ) और जिन है ( सब कर्मोंका उन्मूलन करनेवाला विजेता 
है ) उसे परमात्मा कहते है ॥२४५॥ 
परमात्माके भेद्‌ और उनका स्वरूप 

परमात्मा द्विधा सूत्रे सकको निष्कल. स्घतः । 

सकलो भण्यते सद्भि. केवली जिनसत्तमः ॥२६॥ 

निष्कलो मुक्तिकान्तेशश्रिदानन्देकलक्षण । 

अननन्‍्तसुखसन्तृप्त. कर्माष्टकविवर्जितः ॥२ ७॥ 

जिनागममें परमात्माके दो भेद कहें गये है--एक सकल पर- 
मात्मा ओर दूसरा निष्कल परमात्मा । शरीर-सहित, नवकेवलू-लब्षिसे 
सम्पन्न, चार घातिया कर्मोसे रहित सयोगिकेवडी और अयोगिकेवली 
जिनेन्द्रको सकल परमात्मा कहते है। जो शरीरसे तथा आठों 
कर्मोंसे विमुक्त होकर मुक्ति-रुक्ष्मीके स्वामी बन गये है, सच्चिदा- 
३ 


३७ जैमधर्मासत 


नन्दस्वरूप है और अनन्त सुखोंके भोक्ता है, उन्हें निष्कल परमात्मा 
कहते हैं ।|२६-२७॥। 
विशेषार्थ--स-शरीर होते हुए भी जो जीवन्मुक्त हैं और 
केवल्य-अवस्थाको प्रापकर सवेज्ञ-सवंदर्शी बन गये है, ऐसे अरहन्त 
परमेष्टीकों सकल परमात्मा कहते है। तथा जिन्होंने सर्व कम- 
बन्धनोसे छूटकर अबिनाशी परमधाम प्राप्त कर लिया है, ऐसे अनन्त 
गुणोके स्वामी सिद्धपरमेष्ठीको निष्कल परमात्मा कहते है। सकल 
परमात्माको साकार या सगुण परमात्मा और निष्कल परमात्माको 
निराकार या निगुंण परमात्माके नामसे सम्बोधित किया जाता है । 
त्यक्वेव बहिरात्मानमन्तरास्मव्यवस्थित । 
भावयेत्‌ परमात्मान सवंसझूल्पवर्जितम ॥२८॥ 
इस प्रकार आत्माके तीनो भेदोकी जानकर बहिरात्मापनको 
छोडना चाहिए और अपने अन्तरात्मामें अवस्थित होकर सवसकल्प- 
विकल्पोसे रहित परमात्माका ध्यान करना चाहिए ।॥२८।। 


यह जीव अनादि कालसे चले आये अज्ञान-जनित सस्कारोको 
किस प्रकार छोड और किस प्रकार आत्मासे परमात्मा बने, इसका 
विवेचन अन्तिम अध्यायमें किया गया है । 
अब परमात्माके विभिन्न नामांकी साथ्थंकता बतलाते ढैं-- 
रागद्वेषादयो येन जिता कमंमहाभटा । 
कालचक्रविनिमुक्त, स जिनः परिकीत्तित, ॥२६॥ 
जिसने राग-द्व घादि कर्मरूप महान्‌ सुभटोंकों जीत लिया है 
और जो काल-चक्रसे अथोत्‌ भव-अमणसे विनिमुक्त हो गया है 
ऐसे पुरुषको 'जिन' कहते है ॥२९।। 


प्रथम अध्याय देध्ु 


स स्वयम्भू' स्त्रय॑ भूत सज्सानं यस्य केवलूम । 
विश्वस्य ग्राहक नित्य युगपद्शन तथा ॥३०॥। 
जिसके समस्त विश्वका युगपद्‌ देखने और जानने वाला 
अवनश्वर केवछदशन और केवलज्ञान स्वय उंतपन्न हुआ है, उसे 
'सयम्भू! कहते है ॥|३०॥ 
येनाप्त परमेश्वय परानन्दसुखास्पदम्‌ । 
बोधरूप कृतार्थोउप्लाबीश्वरः पठुमिः स्छत ॥३१॥। 
जिसने ज्ञानरूप परम ऐश्वय और परम आनन्द रूप सुखके 
स्थानको अथात्‌ शिवपदको प्राप्त कर लिया है, उस क्ृतकृत्य आत्मा 
को विचक्षण जन 'इश्वर' कहते है ॥३१॥ 
शिव परमकल्याण निर्वाण शान्तमन्यम । 
प्राप्त मुक्तिपतद येन स शिव, परिकीत्तित"' ॥३२॥ 
जिसने आकुलता-रहित, परम ज्ान्त ओर परम कल्याणरूप 
अक्षय मुक्ति-पदको प्राप्त किया है, उसे 'शिव' कहते है ॥३२॥ 
जन्म-सरूत्यु-जराख्यानि पुराणि ध्यानवह्लिना । 
दग्धानि येन देवेन त नोमि न्रिपुरान्तकम्‌ ॥३३॥। 
जिस देवने शुक्तध्यानरूपी अम्निके द्वारा जन्म-जरा-मृत्युरूप 
तीन पुरोंको जला दिया है, उसे त्रिपुरान्तक कहते है । ऐसे त्रिपुरा- 
न्‍्तक अरिहन्त परमेष्ठीकों मे नमस्कार करता हूँ ॥३३॥ 
महामोहादयो दोषा ध्वस्ता येन यदच्छुया । 
मद्दाभवाणचोत्तीण महादेव' स कीत्तितः ॥३४॥ 
जिस महापुरुषने यहृच्छासे ( छीलामात्रसे ) महामोह आदि 
दोषोंकी ध्वस्त कर दिया है और जो ससाररूप महासागरके पारकों 
प्राप्त हो चुका है, उसे 'महादेव' कहत है ॥३४॥ 


६ जैनधरमांस्त 


महत्तवादी श्वर॒त्वाच्च यो महेश्वरतां गत. । 
श्रधातुकविनिमुक्तस्त बन्दे परमेश्वरम्‌ ॥।हे७।॥। 
जो अपने महत्त्वसे (बडप्पनसे) और समवसरणादिरूप ऐश्वयसे 
महेश्वरपनेको प्राप्त है, तथा द्रव्यकम, भावकर्म और नोकमंरूय 
धातुत्रयसे रहित है उसे 'परमेश्वर' कहते है, उसकी मैं वन्दना 
करता हूँ ॥३५। 
तृतीयज्ञाननेत्रेण श्रेलोक्य द्पणायते । 
यस्यानवद्यचेष्टायय स त्रिकोचन उच्यते ॥३६॥ 
जिसकी निर्दोष चेष्टामें तीसरे ज्ञान-नेत्रके द्वारा सारा त्रेलोक्य 
दर्पणके समान प्रतिबिम्बित होता है, उसे 'त्रिलोचन' कहते है ॥३६॥ 
येन दु खाणवे घोरे मप्नाना प्राणिना दया-- 
सौख्यमूल, कृतो घम- शकर- परिकीतसिंतः ॥(३ ७॥। 
जिसने घोर दु खाणवमें डूबे हुए प्राणियोके उद्धाराथ दया 
और सुख-मूलक धमंका उपदेश दिया है, उसे “शकर” कहते 
है ॥३७॥ 
रोदाणि कमंजालानि शुकृध्यानोग्रवद्धिना । 
दृग्धानि येन रुद्रेण त तु रुद्र नमाम्यहम ।॥।रे८ा)। 
जिसने शुक्लध्यानरूप उम्र वहिके द्वारा रौद्र कर्म-जालोको जला 
दिया है, उसे 'रुद्र' कहते है। मै उस रुद्रको नमस्कार करता 
हूँ ।[२८।। 
विश्व हि द्वष्य-पर्याय विश्व अश्रेलोक्यगोचरम्‌ । 
व्याप्त ज्ञानत्िषा येन स विष्णुव्यापकों जगत्‌ ॥।३ ६॥। 
जिसने द्व॒व्य-पर्यायरूप जैलोक्य-गोचर विश्वको अपने ज्ञानके 
प्रकाश-द्वारा व्याप्त कर लिया है, उसे “विष्ण' कहते है ॥३८॥ 


प्रथम अध्याय ३७ 


बासवा्ः सुरैः सर्वे: योअच्यते मेरुमस्तके । 
प्राप्तवान्‌ पद्धकल्याण वासुदेवस्ततो हि सः ॥8०॥| 
जो बासव आदि सब देवोंके द्वारा सुमेरुके मस्तक पर पूजा 
गया और जो पंच कल्याणकरूप सातिशय वेमवको प्राप्त हुआ, उसे 
'वासुदेव' कहते है ।॥३०॥। 
अनन्तद्शनं ज्ञान कर्मारिच्चयकारणम्‌ । 
यस्याननन्‍्तसुख बीये सो5नन्तो5नन्तसद्गुणः ॥४ १॥। 
जिसका अनन्त ज्ञान और अनन्त दशेन कर्मरूप शत्रओके 
क्षयका कारण है, जिससे अनन्त सुख और चीय श्राप्त है, तथा जो 
अनन्त सदूगुणवाला है, उसे “अनन्त” कहते है ॥४१॥ 
सर्वोत्तमगुणेयुक्त प्राप्त सर्वोत्तम पद्म । 
सवभूतहितो यस्मात्तेनासौ पुरुषोत्तम, ।॥४२॥। 
जो सव-श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त है, जिसने सर्वोत्तम पद्‌ प्राप्त कर 
लिया है और जो सब प्राणियोके हितमें रत है, उसे “पुरुषोत्तम! 
कहते है ॥०२॥। 
प्राणिनां हितवेदोक्त नेष्ठिक: सक्ञवर्जितः । 
सवभाषश्चतुवक्त्रो ब्रह्मासों कामवर्जित ॥४३॥ 
जिसने प्राणियोके हितका उपदेश दिया है, जो निष्ठावान्‌ है, 
से सग ( परिग्रह ) से रहित है, सब भाषाओंमें उपदेश देता है, 
समवसरणमें जिसके चार मुख दिखाई देते है ओर जो काम-विकारसे 
रहित है, उसे 'ब्रह्मा' कहते है ॥०३॥ 
यस्य वाक्यामस्त पीत्वा भव्या मुक्तिमुपागताः । 
दत्त येनाभय दाने सरवानां स पिवामहः ॥४४।॥। 
जिसके वचनरूप अमृतका पान करके अगणित भव्य पुरुषोंने 


श्र जैनधर्मासत 


मुक्तिको प्राप्त किया है और जिसने प्राणिमात्रकों अभयदान दिया 
है, उसे 'पितामह” कहते है ॥४४॥ 
यस्य षण्णवमासानि रलबृष्टि प्रवा्िता | 
शक्रेण भक्तियुक्तेन रलगभस्ततो हि स- ॥४५।॥ 
जिसके गर्भभे आनेके छह मास पूर्वेसे लगाकर जन्म लेने तक 
लगातार पन्द्रह मास भक्ति-युक्त इन्द्रने रल-बृष्टि को, उसे छोग 
'एलगभ' कहते है ॥४४५॥ 
मतिश्रतावधिज्ञान सहज यस्य बोधनस्‌ । 
मोक्षमागगं स्वय बुछूस्तेनासी बुद्धसक्षितः ॥४६॥ 
जिसके जन्म होनेके साथ ही मति-श्रुत और अवधिज्ञान उत्यन्न 
हुए थे और जो मोक्षमार्गके विषयमें स्वय प्रबुद्ध है, अथात्‌ जिसे 
मोक्षमार्ग पर किसी दूसरेने नहीं चलाया है, किन्तु जो स्वय ही 
मुक्तिके माग पर चला है उसे “बुद्ध/ कहते है ॥०६॥ 
केवलज्ञानबोधेन बुद्धवान्‌ स जगत्वरयम | 
अनन्तज्ञानसक्लोण त तु बुद्ध नमाम्यहम ॥।४७॥ 
जिसने अपने केवलज्ञानरूप बोधके द्वारा तीनो जगत्‌को जान 
लिया है और जो अनन्त ज्ञानसे व्याप्त है, उस बुद्धको मै नमस्कार 
करता हैँ ॥|४७॥ 
सर्वार्थभाषया सम्यक्‌ सर्वक्षेशप्रधातिनाम । 
सरवाना बोधको यस्तु बोधिसत्त्वस्ततो द्वि सः ॥४८॥। 
जो शारीरिक-मानसिक आदि सर्व प्रकारके क्लेशोंमे पड़े हुए 
प्राणियोको स्बे-अर्थोकी प्रतिपादन करनेवाली अपनी अनुपम भाषा 
या दिव्यवाणी के द्वारा बोध-प्रदान करता है, उसे “बोधिसत्त्व' 
कहते है ॥॥४८॥ 


प्रथम अध्याय देह 


सबदन्द्रविनिमुर्क स्थानमात्मस्वभावजम्‌ । 
प्राप्त परमनिर्वाण येनासो सुगत' स्खतः ॥|४६।॥। 
जिसने सर्व प्रकारके इ्न्द्रोंस रहित, आत्म-स्वभावसे उत्पन्न 
हुए परम निर्वाणरूप शिव-स्थानको प्राप्त कर लिया है, उसे 'सुगत' 
कहते है ॥४९॥ 
सुप्रभातं सदा यस्य केवलज्ञानरश्मिना । 
लोकालोकप्रकाशे न सोअस्तु भव्यदिवाकर, ॥५०॥ 
लोकालोककी प्रकाश करनेवाली केवलज्ञानरूपी किरण़ोंके 
द्वारा जिसकी आत्मामे सदा सुप्रभात रहता है, वह “भव्य-दिवाकर' 
कहलाता है ॥५०॥ 
जन्म-रूत्यु-जरारोगा प्रदग्धा ध्यानवद्धिना । 
यस्यास्मज्योतिषां राशे सो5स्तु वश्वानर. स्फुटम ।[७१॥। 
जिसने ध्यानरूपी अम्निके द्वारा अपने जन्म, जरा और 
मृत्युरूपी महारोगोंको दग्ध कर दिया है और जो आत्म-ज्योतियोंका 
पुञ्ज है वही वस्तुत वैश्वानर' है ॥५१ | 
एवमन्वथनामानि वेद्यान्यत्र विचतणः । 
वन्दे नमाप्ति निल्‍्य ८6 स्वक्ष सवछोचनस्‌ (॥५२॥॥ 
इस प्रकार उस सर्वेज्ञ परम ब्रह्म परमात्मके और भी अनेक 
नामोंकी साथकताकों जानना चाहिए। मै उस स्व-छोचन सवज्ञकी 
नित्य बन्दना करता हूँ और उसे नमस्कार करता हैँ ॥५२॥। 
उपसंहार 
इस अध्यायके अन्तमें परमात्माके विभिन्‍न नामोंका उल्लेख 
करते हुए उनका वास्तविक अर्थ बतछाकर यह दर्शाया गया है 
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कि जो वीतराग, सर्वज्ञ, शुद्ध, बुद्ध और प्राणिमात्रका हितैषी है, 
उसे ही शिव, शद्डर, ब्रह्मा, बुद्ध, सुगत आदि मिनन्‍्न-मिन्न नामोंसे 
विभिन्‍न मतावरूम्बी अपना आराध्य इष्टदेव कहते है। नामोंकी 
जो साथेकता बतलाई गई है उससे यह स्वत सिद्ध हो जाता है 
कि ब्रह्मा, विष्ण, महेश आदिका विभिन्‍न मताबलम्बियोंने जो रूप 
माना है, वह रुपकमात्र ही है, यथार्थ नहीं । उक्त नामोंकी 
साथकता तो जिस प्रकारसे ऊपर बतलाई गई है, उस ही प्रकारसे 
सम्भव है और वह युक्ति-युक्त भी है । 

इस अकार आंत्माके तीन भेदोंक ओर परमात्माके विभिन्न नामोंका 

प्रतिपादन करनेवाला प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 


० द्वितीय अध्याय :; संज्षिप्त सार ० 


प्रथम अध्यायमें जिस सकल परमात्माका स्वरूप बतलाया 
गया है, उसे ही 'जिन! कहते है। उस जिन भगवानने ससारके 
प्राणियोंके उद्धारके लिए जिस धमंका उपदेश दिया है, उसे 
“जिनधम” या 'जेनधर्म! कहते है । जिन यह किसी व्यक्ति-विशेषका 
नाम नहीं है, किन्तु यह एक पद है जो साधकको अपनी आत्मिक 
उन्नति करने पर, विषय-कषायोंके जीतने और कमे-शत्रुओंके नाश 
करने पर उसे प्राप्त होता है। अनादि कालसे आज तक अनन्त 
जिन हो गये है और आगे भी होगे । प्रत्येक जिन अपने समयमें 
इसी आत्म-धर्मका उपदेश देते है | इस धर्मकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि अन्य धर्मोके समान इसने प्राणियोंकों स्वग या नरक 
लेजाने का अधिकार किसी ईश्वरके हांथमें नहीं सोपा है, किन्तु 
यह बताया है कि स्वर्ग या नरक जानेकी कुजी प्रत्येक व्यक्तिके 
हाथमें है। वह उत्तम काय करनेसे सुख पाता है और बुरे काये 
करनेसे दु ख भोगता है । 

इस अध्यायमें धमंका स्वरूप बतलरा करके सम्यम्दशन, 
सम्यसज्ञान और सम्यक्चारित्रको धर्म कहा गया है। तत्वश्वात्‌ 
सम्यम्दशन क्या वस्तु है, उसके कितने अग है और कितने भेद है, 
इसका साझ्नोपाहु वर्णन किया गया है। साथ ही सम्यम्दशनके 
२५ दोषोंका विवेचन कर उनके छोड़नेका विधान किया गया है। 


३२ जैनधर्सासत 


पुनः सम्यग्दशनके प्रकट होनेके साथ ही आत्मामें प्रकट होने वाले 
प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य गुणोके स्वरूपका निरूपण 
कर अरिहत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और साधु इन पंच परमेष्टियों- 
का स्वरूप बतलाया गया है। पुन, सम्यग्दशनकी महिमा बतलाते 
हुए कहा गया है कि सम्यक्त्वी जीव मरकर नरकमें नहीं जाता, 
तियचोंमें नही उत्पन्न होता | यदि आयु-बन्धके पूर्व नरक या तियंच 
गतिकी आयु बँध गई हो, तो पहले नरकसे नीचे नहीं जायेगा, 
और तियेचोमें मी कर्मभूमियाँ तियचोंमे न उत्पन्न होकर भोगमूमियोँ 
तियचोमें उत्पन्न होगा, जहॉपर कि उसे क्रिसी प्रकारका कष्ट नहीं 
होता है । मनुष्योमें यदि उत्पन्न होगा तो नीच, दरिद्र, अल्पायु और 
विकरलाग नहीं होगा, किन्तु उच्चकुलीन, समृद्ध, तेजस्वी और दीघायु 
पुरुषोमे ही जन्म छूगा । यदि देवोमे उत्पन्न होगा, तो इन्द्र, अह- 
मिन्द्रादि उच्च पदवीका धारक होगा । चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे 
महान्‌ पद भी इसी सम्यर्दशनके प्रभावसे प्राप्त होते है और अन्तमे 
निवाणका अक्षय, अव्याबाघ अनन्त सुख भी इसोके प्रसादसे प्राप्त 
होता है | इसलिए मनुप्यको चाहिए कि सम्यर्दशनको प्राप्त करने- 
का प्रयत्न करे । 


ट्वितोंय अध्याय 


धमका लक्षण 
यस्मादशभ्युदयः पुर्सा निःक्षयसफलाश्रय* ! 
वदन्ति विदितास्नायासत धर्म घमंसूरयः ॥१॥ 
जिसके द्वारा प्राणियोंकों स्वगांदि-सम्पत्तिस्वरूप अभ्युदयकी 
ओर निश्रेयसरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ जो प्राणियोंको 
ससागके द्‌ खोंसे निकालकर उत्तम सुखमें पहुँचाता है, आज्ञायके 
ज्ञाता धर्माचायोंने उसे धर्म कहा है ॥१॥ 
सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धम्मेश्वरा बिदु' । 
यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति ॥२॥ 
धमका प्रतिपादन करनेवाले जिनभगवानने उस धर्मको सम्यग्द- 
शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्ररूप कहा है। इन तीनोंके प्रति- 
पक्षी मिथ्याद्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ससारके 
कारण है ॥२॥ 
भावाथ--धर्म सम्यग्दशनादिरूप है और अधम मिथ्यादशना- 
दिरूप है । इनका विस्तृत विवेचन आगे यथास्थान किया जायगा। 
अ्रद्धान परमार्थानामापागमतपोसताम ! 
त्रिमूठापोडमश्टाज़ सम्यग्द्शनसस्मयम्‌ ॥३॥ 
परमाथेस्वरूप अर्थात्‌ सच्चे आप्त, आगम और गुरुका तीन 
मृढ़ता-रहित, आठ मद-रहित और आठ अग-सहित श्रद्धान 
करनेको सम्यम्दशन कहते हैं ॥३॥ 


४४ जैनधर्मासत 


विशेषाथ--सप्त तत्त्वोंका श्रद्धान आगमके अन्तगत आ जाता 
है, इसलिए “तत्त्वाथश्रद्धान सम्यम्दशन' वाला लक्षण भी इसीके 
अन्तगंत जानना चाहिए | सम्यम्दशनकी प्राप्तिके लिए सप्त तक्त्वोंका 
ज्ञान वा श्रद्धान अत्यन्त आवश्यक है । 
जीवो5जीवासखरदी बन्ध. सवरो निजरा तथा । 
मोचश्र सप्त तत्तवार्था' मोत्षमागं षिणामिमे ॥४॥ 


जीव, अजीव, आखव, बन्ध, सवर, निजरा और मोक्ष ये सात 
यथार्थ तत्त्व कहलाते है, जिनका कि यथाथ श्रद्धान और ज्ञान 
मोक्षमागके चाहनेवालोंके लिए अत्यन्त आवश्यक है ॥४॥ 


क्रमानुसार पहले जीवादि सातों तत्त्वोंका स्वरूप कहना चाहिए 
था, किन्तु उनका विस्तृत विवेचन आगे प्रथक्‌ प्रथक्‌ अध्यायोमें 
किया गया है, इसलिए यहाँ पहले आपका स्वरूप कहते है-- 
भाप्तेनोच्छिन्नदोषेण सवज्ञेनागमेशिना । 
भवितव्य नियोगेन नान्‍्यथा झ्वाप्तता सवेत्‌ ॥७॥ 
जो राग-द्वेषादि दोषोंसे रहित वीतराग हो, स्वज्ञ हो, आगम- 
का ईश अथोत्‌ हितोपदेशो हो, वही नियमसे आप्त अथोत्‌ सच्चा 


देव हो सकता है। अन्यथा-इन तीन गुणोंमेंसे किसी एकके विना 
आप्तपना संभव नहीं है ॥५॥ 


भावाथ--अन्य मतावरूम्बियों-द्वारा कल्पना किये गये विविध 
वेषके धारक रागी, द्वेषी और असवज्ञ व्यक्ति सच्चे देव कहलानेके 
योग्य नहीं है, यह बात उक्त तीन असाधारण विशेषण;के देनेसे ही 
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सिद्ध है। अतएवं वीतरागी, सवज्ञ और हितोपदेशी प्रशम-मू त्ति 
जिनेन्द्र देव ही सत्याथं आप है । 
आगमका स्वरूप 
अआपधोपजमनुएलष्यमदष्टेशविरोधकम । 
तस्वोपदेशकृत्साव शास्त्र कापथघट्टनम्‌ ॥६॥ 
जो आप्तके द्वारा कहा गया हो, वादि-प्रतिवादियोंके द्वारा 

अनुल्लुंध्य हो, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे जिसमें किसी प्रकारका 
विरोध न आता हो, अथोत्‌ पूर्वापर विरोधसे रहित हो, सच्चे और 
आत्मीपयोगी तत्त्वोंका उपदेश करनेवाला हो, सब प्राणियोंके हितका 
प्रतिपादक हो और कुमार्ग या मिथ्यामागका नाश करनेवाला हो, 
उसे सच्चा शाख या आगम कहते है ॥६॥ 


गुरुका स्वरूप 
विषयाशावशातीतो निरारम्भो3प रिग्रहः । 
ज्ञान-ध्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥७॥ 
जो पॉँचों इन्द्रियोंके विषयोकी आशा-तृष्णाके वशगत न हे, 
सव आरम्मसे रहित हो, अपरिग्रही हो, सदा ज्ञान, ध्यान और 
तपमें निरत रहता हो, वही तपस्वी सच्चा गुरु कहलाता है ॥७॥ 
विशेषार्थ--उपयुक्त स्वरूपवाले देव, शास्र और गुरु को 
टढ़ प्रतीति होनेको सम्यग्दशन कहते है। दृढ़ प्रतीतिका भाव यह 
है कि ये तीनों ही मेरे आत्माके उद्धारक है, सच्चे मार्गके उपदेशक 


8४ आप्रस्वरूपके विशेष निर्णयके लिए. देखिए--आसपमीमासा, 
आत्मपरीक्षा, आत्मस्वरूप ओर अकलकस्तोत्र आदि | 


8६ जैनधर्माम्त 


हैं और विश्वहितके साधक है। इनके द्वारा बतछाया गया ज्ञान, 
दर्शनमयी चेतन्यरूप ही मेरा आत्मा है, जो कि अनादि-निधन 
है । मै अपने भले-बुरे कार्य ही ससारमें सुख-दु ख उठाता हुआ 
अ्रमण कर रहा हूँ, मेरेको सुख-दुख देनेवाल अन्य कोई नहीं 
है, किन्तु मेरा ही पूर्वोपाजित कर्म मुझे सुख-दुख देता है । अतएव 
बुरे कार्योंकी छोड कर अब मुझे सत्काय करते हुए सन्‍्मागे पर 
चलना चाहिए। इस प्रकार आत्मामें रढ़ श्रद्धानके होनेको 
सम्यग्दशन कहते है। 

पू्े सम्यग्दशनकी प्राप्तिक लिए उसके आठों अंगोका धारण 
करना अत्यन्त आवश्यक है, अतएव उनका क्रमश वर्णन करते है । 


१ निःशकित-अग 

इद्मेवेदश चेव तत्व नान्यन्न चान्यथा । 

इत्यकम्पायसास्भोवत्सन्मागेंडसशया रुचिः ॥८॥ 

सकलमनेकान्तात्मकमिदमुक्त वस्‍्तुजातमखिलज्ञ: | 

किसमु सत्यमसत्य वा न जातु शकेति कतंव्या ॥६॥ 

तत्वोका जैसा स्वरूप जिन भगवानने कहा है, वह यही हे, 

ऐसा ही है, अन्य नहीं और न अन्य प्रकार हो सकता है इस प्रकार 
सम्मार्गमें खड॒ग पर चढ़ाये गये लोहेके पानीके समान सशय-रहित 
निश्चक रुचि या श्रद्धान करना, सो निशकित अग कहलाता है । 
सर्वज्ञ मगवानने इस समस्त वस्तु-समूहको अनेक धमोत्मक अथोत्‌ 
उत्पाद व्यय भ्रौव्य आदि अनन्त धर्मोचाला कहा है, सो क्या यह 
सत्य है, अथवा नहीं; इस प्रकारकी शंका कदाचित्‌ भी नहीं करनी 
चाहिए | ॥८-९॥ 


द्वितीय अध्याय पे 


भावा्थ--इस अंगका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए 
कि जैनधर्ममें जिज्ञासारूप शंकाकी मनाई की गई है, क्योकि यह 
धर्म परीक्षा-प्रधान है | किन्तु जो अतोन्द्रिय और सूक्ष्म तत्त्व हमारे 
ज्ानके परे है, उनमें शकाकी मनाई की गई है । जिन तत्त्वोंकी हम 
परीक्षा कर सकते है, उनकी तो परीक्षा करनी ही चाहिए | 
२ निःकांक्षित-अंग 

कमंपरवशे सान्‍्ते दुःखेरन्तरितोदये ॥ 

पापबीजे सुखेडनास्था श्रद्धानाकाडःखणा स्मूृता ॥१०॥ 

इृंद् जन्मनि विभवादीनसुतन्र चक्रित्वकेशवत्वादीन । 

एकान्तवाददूषितपरसमयानपि च नाक्ाछुक्षेत्‌ ॥११॥ 

सासारिक सुख कर्मके परवश है, अन्त करके सहित है, 
शारीरिक और मानसिक दु खोंसे जिसका उदय व्याप्त है जिसके 
पश्चात्‌ नियमसे दु खकी प्राप्ति होती है और पापका बीज है, 
ऐसे सुखक्ी आस्था या आकाक्षा नहीं करना नि काक्षित अंग 
है। सम्यम्दष्टि पुरुकको चाहिए कि इस जन्ममें लौकिक 
विभूति, पद, सम्पत्ति, सन्‍तति आदिकी और परमवर्मे चक्रवर्त्ती, 
नारायण, बलभद्र, इन्द्र, अहमिन्द्र आदि होनेकी आकाक्षा न करे । 
तथा एकान्तवादसे दृषित पर-सिद्धान्तोंकी भी चाह न करे और 
सासारिक वेभवोकी इच्छा न करें। इसे ही नि काक्षित अंग 
कहते है ॥१०-११॥ 
३ निर्विचिकित्सा-अंग 


स्वभावतो5शुद्यी का््े रल्नश्नयपविद्निते । 
निजुंगुप्सा गुणप्रीतिमंता निर्विचिकित्सिता ॥३२॥ 


ध्फ जैनपर्मारत 


छुत्तष्णा-शीतोष्णप्रभृतिषु नानाविधेषु भावेधु । 
द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नेव करणीया ॥५१ शे॥ 
स्वभावसे अपवित्र किन्तु र्लत्नय धारण करनेसे पवित्र हुए, 

दरीरमें ग्लानि न करके उसमे रहनेवाले आत्माके गुणोंमें प्रीति 
करना निर्विचिकित्सा अंग है । अतए्व भूख-प्यास, शीत-उपष्ण आदि 
नाना प्रकारके विकृृति-कारक संयोगोके मिलनेपर चित्तको खिन्‍न 
नहीं करना; और वस्तु-स्वभावकोी जानकर मल-मूत्रादि पदार्थों 
ग़्लानि नहीं करना चाहिए ॥१२-१३॥ 


४ अमृढदर्शि-अंग 
कापथे पथि दु'खानां कापथस्थे5प्यसम्मतिः । 
असम्पक्तिरनुत्की तिरमूढा इृष्टिरुच्यते ॥$४॥ 
लोके शासत्राभासे समयाभासे च देवतामासे | 
नित्यमपि तत््वरुचिना कक्तव्यममूढइष्टित्वम्‌ ॥१७॥ 
दु खोके मार्गेमूत कुमागंकी और कुमागेपर चलनेवाले व्यक्तिकी 
मनसे सराहना नहीं करना, वचनसे प्रशसा नहीं करना और कायसे 
अनुमोदना नहीं करना सो अमृठ्इृष्टि अग है। अतणव तत्तोंमें 
रुचि रखनेवाले सम्यम्दष्टि पुरुषकों प्रपच-व्धक व्ैकिक रुढ़ियोमें, 
कल्पित शास्रोमें: मिथ्या सिद्धान्तोमे और रागी-द्वेषी देवताओंमें 
नित्य ही अपनी दृष्टिको अमृढ रखना चाहिए ॥१४-१५।। 
भावाथ--इस अगका अमिप्राय यह है कि जब यह मली- 
भाँति बिदित हो जाय अमुक मार्ग सुमार्ग नहीं, किन्तु कुमागे है, 
अमुक मत कुमत है, अमुक देवता झूठा है, और अमुक ब्यक्ति 
कुमाग पर चल रहा है, तब उसकी मन-वचन या कायसे की गई 


हिसोय अध्याय | 


किसी भी प्रकारकी प्रशसा या अनुमोदना, आत्म-प्रतारणा तो करती 
ही है, साथ ही दूसरोंके लिए भी प्रवश्धनाका काम करती है, 
क्योंकि लोक गतानुगतिक होते है, प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा-प्रधानी 
नहीं हो सकता । अत जो विबेकी एवं सम्यर्ृष्टि है, उन्हे भूलकर 
भी मिथ्यामत और उसके माननेवालोकी पूज्य भावसे आदर-भक्ति 
या प्रशसा नहीं करना चाहिए । 
४ उपगूहन या उपचृह्ण अग 

स्वय शुद्धस्य मार्गस्य बाकाशक्तजनाश्रयाम्‌ । 

वाच्यतां यत्प्रमाजन्त तद्गदन्व्युपगू.हनम्‌ ॥१६॥ 

धर्मोईभिवधनीय सदात्मनों मार्दबादिभावनया । 

परदोषनिगृहनसपि विधेयमुपद्नहणगुणाथम्‌ ॥१७॥ 

स्वय शुद्ध धर्म मागकी बाल या अशक्त जनके निमित्तसे 
उत्पन्न हुई निन्दाके प्रमाजन करनेकी उपगृूहन अग कहते है | 
उपगूहन या उपबृहण गुणकी प्राप्तिके लिए मार्दवादिकी भावनासे 
सदा आत्म-धर्की वृद्धि और पर-दोषका उपगृूहन करना 
चाहिए ॥१६-१७॥ 
विशेषाथं--धर्का या मुक्तिका मार्ग तो स्वय शुद्ध होता है, 
अतएव उसकी निन्दा स्वत तो सभव नहीं है, तथापि धर्मके धारण 
करनेवाले या मोक्षमागं पर चलनेवाले किसी बाल (अज्ञानी) या 
अशक्त (असमर्थ) जनके आश्रयसे अथात्‌ उसकी असावधानी या 
भूलसे यदि कभी घर्मकी या मुक्तिमार्गकी निन्‍्दा उठ खडी हो, 
उसका अपवाद होने छग जाय या छोग उसे कलरूकित करने हछगें, 
तो उस निन्दाके प्रमाजेन करनेको, अपवादके दूर करने तथा 
[.] 


० डैनधर्मांसत 


कलझके शुद्ध करनेकी उपयूहन अंग कहते है | इस अंगका दूसरा 
नाम उपवृहण भी है, जिसका अथ वृद्धि करना होता है। अतएव 
मुक्तिके मागंपर चलनेवाले पुरुषको उत्तम क्षमा, मादव, सत्य 
शौच आदि गुणोंकी भावनाओंसे अपने धर्मको सदा बढ़ाते रहना 
चाहिए और आत्म-धर्मकी या अपने गुणोकी वृद्धिके लिए यह भी 
आवश्यक है कि वह परके दोषोका निगूहन करे, उन्हें प्रकट न 
होने दे, और अपने मुखसे कभी दूसरोंके दोष न कहे। साराश 
यह कि अपने गुणोको बढ़ानेकी अपेक्षा इसे उपबृहण अग कहते 
है और दूसरेके दोषोंको ढॉकने या कमसे कम अपने मुखसे उन्हे 
प्रकाशित न करनेकी अपेक्षा इसे उपगृूहन अग कहते है । 
६ स्थितिकरण-अंग 

दुर्शनाथरणाद्वापि चलतां धर्मव॒त्सल: । 

प्रत्यवस्थापन प्राज्ञ स्थितीकरणमुच्यते ॥१८॥ 

कामक्रोधमदादिषु चलयितुमुदितेषु वत्मनो न्‍्यायात्‌ | 

अ्रतमात्मन परस्य च॒ युक्‍त्या स्थितिकरणमपि कायम ॥१६॥ 

जीवाके सम्यग्दशनसे या सम्यकचारित्रसे चढ्ायमान होनेपर 
धमप्रमियोंके द्वारा पुन उसमें उन्हें अवस्थित करनेको ज्ञानिजन 
स्थितिकरण अग कहते है । अतएव काम, क्रोध, मद आदिके उदय 
होनेके कारण न्याय-मार्ग अपने या परके चल-विचल होने पर 
युक्तिसे स्व और परका स्थितिकरण करना चाहिए ॥१८-१९॥ 
विशेषाथ--जब कोई मनुप्य अपनी परिस्थितियोसे विवश्ञ 

होकर आजीविकाके नष्ट हो जानेपर, अथवा काम-विकार, क्रोध, 
अहड्लार आदिके उदय होनेपर अपने धर्मसे गिरकर मिश्याधर्मको 


द्वितीय भध्याय ५२१ 


स्वीकार करनेके अभिमुख हो और सदाचारकों छोड़कर असदा- 
चारकी ओर बढ़ने रंगे, तब धमसे वात्सल्य रखनेवाले मनुष्योंका 
कत्तेव्य है कि जिस प्रकारसे भी सम्भव हो, उसे अपने धर्ममें स्थिर 
रखनेका प्रयत्न करें। यह पर-स्थितिकरण है । तथा यदि आप 
स्वयं ही काम-विकार, आजीविका-विनाश या क्रोधादि कषायोंके 
आवेशसे चल-विचल होने लगे, तो अपने आत्माको सम्बोधन 
करें--हे आत्मन्‌ू, तने आज तक असख्य योनियोंमें नाना प्रकारके 
अनन्त कष्ट सहे है, फिर आज यह तेरा कष्ट कितना-सा है, इत्यादि 
प्रकारसे अपने आपको समझाते हुए स्वय पतित होने से बचे । इसे 
स्व-स्थितिकरण कहते है । 
७ वात्सल्य-अंग 

स्वयूथ्यान्‌ प्रति सद्भावसनाथा«्पेतकेतवा । 

प्रतिपत्तियंथायोग्य वास्सत्यमभिलप्यते ॥२०॥ 

अनवरतमहिंसायां शिवसुखलच्मी नियन्धने धर्म । 

सर्वेष्वपि च सघर्मिष्वपि परम वात्सक्यमालम्ब्यम्‌ ॥२१॥। 

अपने साधर्मी भाइयोंके प्रति निःछल, सरल सदृन्यवहार करना, 
उनका यथायोग्य आदर-सत्कार करना और उनके साथ गोबत्सवत्‌ 
स्नेह करना वात्सल्य अंग कहलाता है । अतणव भगवती अहिसामें, 
शिवसुख-लक्ष्मीकी प्राप्तेकि कारणभूत धर्में और सभी साधर्मी 
बन्धुओमें परम स्नेहमय वात्सल्यभाव रखना चाहिए ॥२०-२१॥ 
विशेषाथ--जैसे गाय अपने बछड़ेके साथ सहज आन्तरिक 

स्नेह रखतो है, उसे देखकर आनन्दसे विभोर हो जाती है और 
उसे दु खी देखकर, सिंहादि हिंसक प्राणियोके द्वारा आक्रान्त एवं 


५२ जैनधर्मात 


पीडित देखकर उसे बचानेके लिए अपने प्राणोंकी भी आहुति 
देनेकी तत्पर रहती है, ठीक इसी प्रकारसे धमोत्माजनोंको देखकर 
आनन्दसे गदगद होना और साधर्मी जनों पर आये हुए सकटको 
दूर करनेके लिए उद्यत रहना पर-वात्सल्य है। तथा आत्म-हितकर 
धर्में अनुराग रखना, प्राणिमात्रका हित चाहनेवाली भगवती 
अहिसामें श्रद्धा रखना, उसके पालनमें तत्पर रहना और उसका 
प्रचार करते रहना, यह स्ववात्सल्य है। सम्यम्दृष्टि स्व-वात्सल्यका 
पालन तो करता ही है, साथ ही पर-वात्सल्यके लिए सदा उद्यत 
रहता है और धर्म या समाजके ऊपर सकट जानेपर तन, मन और 
धनसे, जैसे भी सभव होता है, उसे दूर करनेमें निरन्तर प्रयलशील 
रहता है और समय आते पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है । 


८ अभावना-अग 


अज्ञानतिमिरच्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश: स्यात्परभावना ॥।२२॥। 
आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव । 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयेश्व जिनघर्स, ॥२३॥। 


ससारमें फेले हुए अज्ञानान्धकारके प्रसारको अपनी शक्तिके 
अनुसार सब सम्भव उपायोंसे दूर कर जैन शासनके माहात्म्यको 
प्रकाशित करना प्रभावना कहलाती है। अतएव सम्यम्दृष्टि पुरुष 
निरन्तर सम्यमदशन-ज्ञान-चारित्ररूप रलत्रय-तेजसे अपनी आत्माको 
प्रभावमय बनावे । तथा दान, तप, जिनपूजा और विद्याके अतिशय- 
द्वारा जिनधमेकी प्रभावना करे |२२-२३॥ 


द्वितीय अध्याथ जुडे 


विशेषाथ--उपगूहनादि अंगोंके समान इस अंगके भी दो 
भेद है-स्व-प्रभावना और पर-प्रभावना। अपने भीतर सम्यग्दशेनकी 
विशुद्धि करना, सतत ज्ञान-वृद्धि ओर शाख्राभ्यासमें संल्म रहना और 
शक्तिको नहीं छिपाते हुए सदाचारकी ओर निरन्तर अग्रसर होना स्व- 
प्रभावना कहलाती है । व्यक्तिकी आत्मिक या धार्मिक तेजस्विताको 
देखकर विना कहे ही अनायास ससार पर उसका उत्तम प्रभाव 
पडता है । तथा जगतमें व्याप्त आत्मिक अज्ञानको दूर करनेंके लिए 
उपदेश देना, प्रवादियोंके साथ शाखा कर और उन्हें परास्त कर 
धमंका डंका बजाना, सम्यम्ज्ञानके प्रचाराथ विद्यालय खोलना, 
ज्ञानपीठ स्थापित करना, असमर्थ विद्यार्थियोंकों छात्रवृत्ति देना, 
सविभव जिनपूजा करना, विद्या और मन्त्रादिके चमत्कार दिखाना, 
दानशालाएं खोलना एवं धम-प्रचाराथ स्थायी अथ-कोष स्थापित 
करना पर-प्रभावना है। सम्यम्दष्टि जीव आत्मिक गुणोकी वृद्धि करते 
हुए स्व-प्रभावना तो करता ही है, साथ ही उक्त उपायोंसे अपनी 
शक्तिके अनुसार सभव उपायसे पर-प्रभावना भी करता है और 
करनेके लिए प्रयतलशील रहता हे । 
आठो अज्लोके धारण करनेकी आवश्यकता 
नाड्रहीनमरू छेस दशन जन्मसन्ततिस । 
न हि अन्‍्त्रो5क्षरन्यूनो निहन्ति विषवेद॒वास ॥२४॥ 
जिस प्रकार एक भी अक्षरसे न्‍्यून मन्त्र सपोदिके विषकी 
वेदनाको दूर करनेमे समर्थ नहीं है, उसी प्रकार किसी एक अगसे 
हीन सम्यग्दशन संसारके जन्म-मरणकी परम्पराको छेदनेके लिए 
समर्थ नहीं है । ॥२४।। 


णछ जैनधर्मास्त 


भसावार्थ--जैसे शरीरके आठ अड्ञॉमेंसे किसी भी अद्भके कम 
होने पर मनुष्य विकलाड़ी कहलाता है, उसी प्रकार किसी भी 
अब्जके अभावमें सम्यग्दशेन भी विकलाड़ी रहेगा और वैसी दशामें 
वह हीनाक्षर मन्त्रके समान सबोज्ञमें व्याप्त कमेरप सपेकी विष- 
वेदनाकों दूर करनेमें असमर्थ होगा | इसलिए सम्यर्दर्शनको पूरे 
आठों अज्ञेके साथ ही धारण करना आवश्यक है, तभी उसमें 
असख्य भव-सचित कर्मंके और अनन्त संसारके नाश करनेकी 
शक्ति प्रकट होगी । 
सम्यग्दशन में विकार उत्पन्न करनेवाले पश्चीस दोष 
मुदत्रय मदाश्चाष्टो तथाउनायतनानि षट । 
अष्टो शद्वादयश्रेति इृदोषा. पद्नविंशतिः ।॥२७॥ 


तीन मूढताए, आठ मद, छह अनायतन और शझ्लादि आठ 
दोष, ये पद्चीस सम्यम्दशनके दोष है ।।२५॥ 


विशेषाथ--मूखंता-पूर्ण कार्योंके करनेको मूढ़ता कहते है। 
वे तीन प्रकारकी होती है--लोकमूढ़ता, देवमूढ़ता और पाखण्डि- 
मूढता | अहझ्लार करनेकी मद कहते है। वे आठप्रकारके होते 
है--जातिमद, कुलमद, रूपमद, बलूमद, ऋद्धिमद, तपमद्‌, 
पूजामद और ज्ञानमद । अधमेके आधारोंको अनायतन कहते है । 
बे कुदेव, कुशाख्र, कुगुरु और इन तीनोके सेवकके मेदसे छह 
प्रकारके हैं। तथा आठो अगोके नहीं पालन करनेसे तद्विपरीतरूप 
आठ दोष ओर होते है । उनके नाम इस प्रकार है--शका, काक्षा, 
विचिकित्सा, अन्यदृष्टिपूजा, परदोषानुपगूहनता , अस्थितिकरणता, 


विसीय अध्याय ज्ष्य 


अवात्सल्य और अप्रभावना । इन दोषोके लगनेसे सम्यर्दशन मलिन 
हो जाता है और अपना कार्य पूणरूपसे करनेमें असमर्थ रहता है । 


१ लोकमूढ़ताका स्वरूप 
सूर्याधों वद्धिसत्कारों गोमृत्रस्थ निषेवणम्‌ । 
तत्पृष्ठान्तनमस्कारो भ्गुपातादिसाधनम्‌ ॥२ ढ॥ 
देहलीगेहरत्नाश्वगजशर्त्ा दिपूजनम्‌ । 
नदीनदसमुद्ं षु मजन पुण्यहेतवे ॥२७॥ 
सरृक़ान्तो च तिलस्नान दान च ग्रहणादिषु । 
सन्ध्यायां मौनमित्यादि त्यज्यता छोकमूठताम्‌ ॥२८॥ 
सूयको अधे देना, अग्निकी पूजा करना, गायके मूृत्रका सेवन 
करना, गायके प्रष्ठ भागको नमस्कार करना, भृगुपात अथात्‌ पर्वत 
आदि ऊंचे स्थानसे गिरना, अभ्निमें प्रवेश आदि करना, मकानकी 
देहकीकी पूजना, घर पूजना, रत, घोडा, हाथी, शख्र आदिकी 
पूजा करना, पुण्योपाजनके लिए नदी, नद और समुद्रोंमें स्नान 
करना, मकर सक्रान्तिमें तिलसे स्नान करना, तिलोंका दान करना, 
सूय, चन्द्रअहणके समय दान करना और केवल सन्ध्या-समय मौन 
धारण करनेको ही धर्म मानना, इत्यादि जो लोकमें मूढ़ताएं प्रचलित 
है, उन्हें करनेको लोकमूढ़ता कहते है। जीवको इस छोकमृढताका 
त्याग करना चाहिए ॥२६-२८॥ 


२ देवमूढ़ताका स्वरूप 


ब्रह्मोमापतिगोविन्द शाक्य न्दुतप नादिषु । 
मोहकादम्बरीसत्तेष्वाप्धी दें वमूढता ॥२६॥ 


बुध जैनधर्माशत 


ऐहिकाशावशित्वेन कुत्सितो देवतागण- । 
पूज्यते भक्तितो वाढ सा देवमूठता मता ॥३०॥ 
मोहरूपी मदिराके पान करनेसे मत्त, विविध वेषके धारक, 

अन्य मतावलम्बियोसे परिकल्पित रागी-द्वेषी और कामी, क्रोधी ऐसे 
ब्रह्मा, उमापति, गोविन्द, शाक्‍्य, चन्द्र और सूय आदिकमें आप्त- 
बुद्धि करना अथोत्‌ उन्हें आत्माका उद्धारक सच्चा देव मानना, सो 
देवमढ़ता है । इन कुत्सित देवतागणोंकी लौकिक आशाओके वश- 
गत होकर भक्तिके साथ जो विविध प्रकारसे पूजा की जाती है 
उसे देवमृढ़ता माना गया है ॥२९-३०॥ 


३ पाखण्डिमूढ़ताका स्वरूप 


सप्रन्थारम्भहिसाना ससारावत्तवत्तिनाम्‌ । 
पाखण्डिना पुरस्कारो शेय पाखण्डिमोहनम्‌ ॥३ १।॥। 
जो परिग्रह, आरम्भ और हिंसासे युक्त है, ससाररूप समुद्रके 
भँवरमें पड हुए डुबकियाँ ले रहे है, ऐसे पाखडी विविध-वेष-धारी 
गुरुओका किसी सिद्धि आदि पानेकी अमिलाषासे आदर-सत्कार 
करना सी पाखडिमृढ़ता जानना चाहिए ॥३१॥ 
घराथ लोकवार्ताथमुपरोधाथमेव वा । 
डउपासनमभीषा स्यात्सम्यग्द्शनद्दानये ॥३२॥ 
क्लेशायैव क्रियामीषु न फलावाधस्तिकारणम्‌ । 
यज्जञवेन्मुग्धवो धानामपरे कृषिकर्मबत्‌ ॥३३॥ 
उक्त प्रकारके इन कुदेव, कुगुरु आदिकी उपासना चाहे किसी 
वर-प्राप्तेके लिए की जाय, चाहे लौकिक असि, मषि, कृषि, 


द्वितीय अध्याय ्छ 


वाणिज्य आदिके सुसम्पादनाथ को जाय और चाहे किसीके उप- 
रोध या आग्रह, प्रेरणा आदिसे ही की जाय, वह सम्यम्दशनको 
हानि पहुँचाती ही है । क्योंकि, वस्तु स्थिति यह है कि कोई 
किसीको कुछ देता नहीं है, मनुष्य अपने किये भले बुरे कर्मका 
ही फल पाता है। अत' कुदेव, कुगुरुओकी सेवा सम्यग्दशनका 
घात करती है । दूसरी बात यह है कि इन लछोगोंके विषयमें जो 
कुछ भी सेवा आदि क्रिया की जाती है, वह केबल क्लेश का ही 
कारण है, उससे फलकी कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है । जिस प्रकार 
कोई मुग्ध पुरुष ऊषर भूमिमें खेती करे, तो वह उसके लिए निष्फल 
और केवल क्लेश-दायक ही है ॥३२-३३॥ 


आठ मद 
ज्ञान पूजा कुल जाति बलम॒द्धि तपो वपु' । 
अष्टावाश्रित्य मानित्व स्मयमाहुगतस्मया ॥३४॥| 
पुण्योदयसे प्राप्त अपने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, आशद्धि, 
तप ओर वपु (शरीर) इन आठोका आश्रय लेकर आपने उच्चत्व या 
श्रेप्ट्वका अभिमान करने और हीनत्वके कारण दूसरोका अपमान 
करनेको गव-रहित, मादबधमंके धारक, विनयशीऊक महर्षियोंने 
समय या मद कहा है। ॥३०॥ 
विशेषाथ--जाति-कुलादिका आश्रय लेकर अपनी उच्चता 
और दूसरेकी नीचता प्रकट करनेको मद कहते है । शाखरोंमें 
मान, मद, दर्प, स्तम्भ, उत्कष, प्रकषे, समुत्कषं, आत्मोत्कषे, 
परिभव, समय, उत्सिक्त, तिरस्कार, अहड्भार ओर ममकारको मान- 


पद जैनधर्मासत 


कृषायका पर्योयवाची या एकार्थक नाम बतलाया गया है | ययपि 
इन सभी नामोंमें निरुक्तिको अपेक्षा कुछ अथ-मेद है, तथापि 
अपनी श्रेष्ठा ओर दूसरेकी हीनता दिखानेकी अपेक्षा सबमें समा- 
नता मानी गई है । आचायने मदके आठ भेद बतलाये है, उनमें 
उक्त नाम रलकरण्डकारके मतानुसार है। प्रशमरतिप्रकरणके 
रचयिताने शरीरके स्थान पर रूप, ऋद्धिके स्थानपर लाभ, पूजाके 
स्थानपर लोक-वल्लमता और तपके स्थान पर श्रुत नाम कहा है । 
सस्क्ृत भावसग्रहकारने ऋद्धिके स्थानपर 'वित्त और एक दूसरे 

ग्रन्थकारने 'प्रभुता' का नाम दिया है | पर अथंको देखते हुए कोई 
विशेष अन्तर नहीं है, क्योकि लाभ, ऋद्धि, वैभव, वित्त आदि 
नाम ऐश्वयंके और लोक-बल्लभता, पूजा और प्रभुता आदि नाम 
प्रतिष्ठाके द्योतक है। बुद्धि ज्ञानका फ्योयवाचरी ही नाम है। 
अन्तर केवल रह जाता है श्रुत और तपके नामोमें | यह अन्तर 
कुछ महत्त्वपृण है । अतः ज्ञानमें श्रुतक्ना अन्तर्भाव हो जाता है, 
अत रत्नकरण्डोक्त “तप! नामका मद अधिक व्यापक है। प्रशम- 
रतिकारने बुद्धिसे श्रुको जो भिन्न गिनाया है, वह अपनी एक 
खास विशेषता रखता है । गुरुके पास शाख्रादिके अध्ययनसे प्राप्त 
होनेवाले ज्ञानको श्रुत कहते है और बिना किसीके पास शाख्रादि 
के पढे ही जन्म-जात नेसगिकी प्रतिभा या तात्कालिक सूझ-बूक की 
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१ देखो कसायपाहुड सुत्तके व्यज्ञषन-अर्थाधिकारकी दूसरी गाथा और 
उसकी टीका आदि। २ देखो श्लोक सख्या ८०। हर देखो श्छोक 
सख्या ४०७। 


द्विसीय अध्याय ध्श्् 


शक्तिको बुद्धि कहते है। इस दृष्टिसे ज्ञान और बुद्धिका अन्तर 
स्पष्ट है । 

माताकी उच्च वंश-परम्पराके अभिमान करनेको जातिमद 
कहते है । पिताके उच्च वंश-परम्पराके अभिमान करनेको कुलमद 
कहते है। शरीर-सौन्दर्यके अमिमान करनेको शरीरमद या रूप- 
मद कहते है। शारीरिक एवं कोटुम्बिक शक्तिके गये करनेको 
बलमद कहते है। धन, वेभव, समृद्धि और अभीष्सित वस्तु 
प्राप्ति आदिके गव करनेको ऋद्धिमद, धनमद या छाभमद कहते 
है । बुद्धिके मदको ज्ञानमद कहते है। अपनी छोक-पूजा, स्वेजन- 
प्रियता, प्रभुता या प्रतिष्ठाके मान करनेको प्रभुतामद, पूजामद या 
वाल्लमभ्यमद कहते है । तप ओर श्रुतके मान करनेको तप और 
श्रुतमद कहते है । 

मदके स्थूल रूपसे या जातिसामान्यकी अपेक्षा ये उपयुक्त आठ 
मेद कहे गये है । किन्तु सूक्ष्मरूपसे या विशेषक्री अपेक्षा प्रत्येकके 
अनेक अवान्तर भेद होते है । जैसे धम, न्याय, व्याकरण, साहित्य, 
ज्योतिष, वेद्यक, गणित, विज्ञान (साइस), मंत्र, तन्‍त्र, कला-कोशल 
आदिकी अपेक्षा ज्ञानमदके अनेक भेद हो जाते है। धनबल, 
जनबल, सेनाबछ, मनोबरू, वचनबरू और कायबल, आदिकी अपेक्षा 
बलमदके भी अनेक भेद हो जाते है । इसी प्रकार शेष मदोंके भी 
अनेक भेद जानना चाहिए। यत. सम्यक्त्वी जीवकी दृष्टि अपने 
आत्माकी ओर हो जाती है और उसे ही वह यथाथे, स्थायी और 
अपनी सम्पत्ति मानता हे, अत. कुल-जाति आदि बाहरी वस्तुओं 
का वह लेशमात्र भी गव नहों करता, प्रद्युत गव॑ करके दूसरेको 


षक जैनधर्मासत 


अपमानित करनेको महान्‌ पाप एवं निय कर्म समझने लगता 
है । इसलिए वह कभी किसी प्रकारका मद या अभिमान नहीं 
करता । किन्तु जो आत्मदर्शी नहीं है, बहिदंष्टि या मिथ्यात्वी है 
वे ही जाति-कुलादिका मद करके अपने दोनो भवोका विनाश कर 
लेते है और आत्म-हितसे वज्चित रह जाते है । 
अब आगे उक्त अथकी पुष्टि करते हुए शाखत्रकार मद करने 
वालेके प्रति अपना हार्दिक दु ख प्रकट करते है-- 
सन्निश्चवमधुरमनुकम्पया सद्विरभिहित पथ्यस्‌ । 
तथ्यमवमन्यसाना रागदह्वषोदयोद्वूता; ॥३७॥ 
जातिकुलरूपबललाभबुद्धिवान्लम्यकश्र तमदान्धा' । 
छकाबा. परत्र चेह च हितमप्यथ न पश्यन्ति ॥३ ६॥ 
अमिमानी और राम-द्वेषसे भरे हुए ऐसे क्लीब या नपुसक 
जन सन्त-महर्षियोके द्वारा अति अनुकम्पासे कहे गये मधुर, 
हितकारक तथ्य ( वास्तविक ) पथ्य ( रोग-नाशक और शक्तिवर्धक 
आहार ) का तिरस्कार कर जाति, कुछ, रूप, बल, लाभ, बुद्धि 
लोक-प्रियता ( पूजा-प्रतिष्ठा ) और श्रुतके मदसे अन्ध होकर 
इस लोक और परलोक-सम्बन्धी आत्म-हितकी बस्तुकों भी नहीं 
देखते है ॥३५-३६॥ 


जातिमद्‌ न करनेका उपदेश 


ज्ञारवा भवपरिवत जातीनां कोटिशतसहस्रेषु । 
होनोत्तममध्यत्व को जातिमद बुध कुर्यात्‌ ॥३७॥ 
मैकान्‌ जातिविशेषानिन्द्रियनिद्वत्तिपूवंकान सत्तवा- । 
कमवशाद गच्छुन्त्यत्र कस्य का शाश्वता जाति. ॥र्थ॥ 


द्वितीय अध्याय 8१ 


ससारमें परिश्रमण करते हुए छाखों-करोड़ों जातियोंमें जन्म 
ले-लेकर असख्य वार प्राप्त हुई अपनी नीच, ऊँच और मध्यम 
प्योयों या अवस्थाओंको जान कर कौन बुद्धिमान जातिमदकों 
करेगा ? क्योंकि कर्मके वशसे ये ससारी प्राणी इन्द्रियोकी रचनासे 
उत्पन्न होने वाढी नाना जातियोमें सदा जन्म लेता रहता है। यहाँ 
किसकी कौन जाति शाश्वत या स्थायी है ? अत जातिका मद 
नहीं करना चाहिए ॥३७-३८॥ 


कुलमद न करनेका उपदेश 

यस्याशुद्ध शीलू प्रयोजन तस्य कि कुलमदेन ॥ 

स्वगुणाभ्यलड क़ृतस्य हि कि शीलवत, कुमदेन ॥३ ६॥ 

रूपबलश्र तिमतिशीरूविभवप रिवर्जितास्तथा इष्डा । 

विपुलकुलोत्पक्षानपि ननु कुछमानः परित्याज्य ॥७०॥ 

जिस मनुष्यका शीरू अर्थात्‌ आचरण जहाुद्ध या दृषित हे, 
उसे कुलका मद करनेसे कया प्रयोजन है ? और जो शीलवान है, 
वह अपने ही गुणोसे मूषित है, उसे भी कुलछका मद करनेसे क्‍या 
लाभ है ” क्योकि उसका सन्‍्मान तो कुछमदके किये बिना स्वय 
ही होता है। तथा लोक-प्रसिद्ध विशाल या महान्‌ कुछोमें उत्पन्न 
हुए मनुष्योको भी रूप, बल, शाखत्र-शान, बुद्धि, शील, सदाचार 
और सम्पत्तिसे रहित या हीन देखकर कुलके मदका परित्याग ही 
करना चाहिए ॥॥३९--४०॥ 
रूपमद करनेका उपदेश 


कः शुकशोणितसमुक्वस्प सतत चयापचयिकस्य । 
रोगजरापाश्रश्रिणो मदावकाशो5स्ति रूपस्य ॥३१४ 


$२ जैनधर्मास्त 


नित्यपरिशीलनीये त्वग्मांसाच्छादिते कलुषपूर्ण । 
निश्चयविनाशधमिणि रूपे मदकारण कि स्थात्‌ ॥४२॥ 
माताके रज और पिताके बीयेसे उत्पन्न हुए, सदैव घटने- 

बढ़नेवाले, तथा रोग और जरा (वाघेक्य या जीणेता ) के 
आश्रयभूत इस शरीरके सौन्द्यका अभिमान करने या रूपका गरवे 
करनेके लिए अवकाश या स्थान ही कहाँ है ? यह शरीर नित्य ही 
सस्कारके योग्य है, चम और माससे आच्छादित है, विविध जातिके 
कहुषित-घृणित मलोंसे परिपृण है और नियमसे विनाश-स्वभावी है 
अथात्‌ एक दिन नष्ट होनेवाला है, ऐसे शरीरके रूपमें मद करनेका 
क्या कारण है ? कुछ भी नही है। अतण््‌व रूपका मद भी नहों 
करना चाहिए ॥४१-४२॥ 


बलमद्‌ न करनेका उपदेश 

बलसमुदितोडपि यस्माक्षर क्षणेन विबलत्वमुपयाति | 

बलहीनों5पि च बलवान्‌ सस्कारवशास्पुनभंवति ॥४३॥ 

तस्मादनियतभाव बलस्य सम्यग्विभाव्य बुद्धिबलात । 

सझत्युबले खाइबरूता मद न कुर्याद्‌ बछेनापि ॥४४॥ 

यत' बलवान्‌ भी मनुप्य क्षणभरमें बलहीन हो जाता है और 

बलहीन भी मनुष्य भीतरी शुभकर्मके उदयसे तथा बाहरी उत्तम- 
खान-पान एवं रसायनादिके सेवनरूप शारीरिक सस्कारसे पुन 
बलवान्‌ बन जाता है । अतएव अपने बुद्धिबलसे शारीरिक बलकी 
अनियतता अथौत्‌ अस्थिरताकों सम्यक्‌ प्रकारसे विचार कर , तथा 
मृत्युबलके सम्मुख शारीरिक बलकी निर्बडताका अनुमवकर बलका 
मंद भी नहीं करना चाहिए ॥०३-४४॥ 


दितीय अध्याय है 


ऋषिलामस या धनमद्‌ न करनेका उपदेश 
उद्योपशमनिमित्तो छामभाछामावनित्यको भंत्या 
नएछासे वैक्लब्य न च छासे विस्मयः काय: ७४५७ 
लाभान्तरायकर्मके क्षयोपशमसे अर्थका छाभ होता है और 
लासान्तरायकर्मके उदयसे अर्थंका अलाभ या धनकी हानि होती है, 
अतएव लाभ भी नित्य नहीं है और अछाम भी नित्य नहीं रहने- 
वाला है, ऐसा मानकर अलाभमें विकल नहीं होना चाहिए और 
लाभके होनेपर विस्मय ( गव॑ ) भी नहीं करना चाहिए ॥४५॥ 
बुद्धि या शानमद नहीं करनेका उपदेश 
ग्रहणोद्म्राहणनवक्ृतिविचारणार्थावधारण,ध यु । 
बुद्धयद्वविधिविकल्पेष्वनन्तपर्यायवृद्धेंपु 84।। 
पूवपुरुषसिंहानां विज्ञानातिशयसागरानन्त्यम्‌ । 
श्रुस्वा साम्प्रतपुरुषा: कथ स्वबुद्धधा मद यान्ति ॥४७॥ 
ग्रहण, उद्ग्राहण, नवकृति-सजेन, अथ-विचारण और अर्थ- 
अवधारण आदि बुद्धि-खद्धिके अद्जमूत विविध भेदोमें--जो कि 
परस्परमें अनन्त-पर्यायोकी इृद्धिको लिये हुए है-- पूर्व पुरुष सिंहोकी 
विज्ञानातिशयताको सुनकर और उनके ज्ञानाणंवकरी अनन्तताको 
जानकर वतमानकालके पुरुष केसे अपनी बुद्धिके मदको प्राप्त 
होते है ? ॥४६-४०७॥ 
विशेषा्थ--अपूर्व या नवीन आगमसूत्र और उनके अथेको 
हृदयह्म करनेवाली शक्तिको ग्रहण बुद्धि कहते है। ग्रहीत सृतन्नाथ 
का दूसरेकी पढ़ाना उदूम्माहण कहलाता है । नित्य नवीन अन्थकी 
रचना करनेको नवकृृति-सर्जन कहते हैं। आत्मा, कर्म, बन्च और 


६४ दैनधर्मासत 


मोक्ष जैसे सूक्ष्म तत््वोकी जिज्ञासा एव अथ-चिन्तनको अर्थ-विचा- 
रण कहते हैं । गुरु-मुखसे निकले हुए शब्द और अथंको एक बार 
ही सुनकर चिरकाल तक विस्मरण नहीं होनेकी शक्तिको अथ- 
जवधारण कहते है। ये सब बुद्धि-ऋड्धिके भेद है, इनके अतिरिक्त 
बुद्धि-ऋद्धि के और भी सेकडो भेद परमागमर्में बतलाये गये है, 
तथा श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान ओर मन पयय ज्ञानके जघन्यसे लेकर 
उत्कृष्ट तकके असख्य भेद भी आगममें वर्णित है। जो कि परस्परमें 
आशिक वृद्धिको लिये हुए अनन्त है। हमारे पूर्वज इन सभी बुद्धि 
ऋद्धियोके धारक हुए है और अनेक पुरुष-सिंह या पुरुषोत्तमोने 
केवल्य प्राप्ततरर ज्ञानाणवका भी पार प्राप्त किया है, उनके सामने 
आजकलकी क्षुद्रबुद्धिवाले हम लोगोका ज्ञान ही कितना-सा है ? 
ऐसा जानकर बुद्धिमानोंको अपनी बुद्धिका, ज्ञानवानोंको अपने 
ज्ञानका, श्रुतधरोंकी अपने श्रुतका अभिमान नहीं करना चाहिए । 
लोक-पियताका मद न करनेका उपदेश 
गये परभप्रसादात्मकेन वाह्मभ्यकेन य कुर्यात्‌ । 
तद्वान्लभ्यकविगमे शोकसमुद्य पराम््शति ॥४८॥ 
जो दूसरोंके प्रसादसे प्राप्त होनेवाली लोकबल्लभता, प्रभुता या 
जनप्रतिष्ठाका गये करता है, वह उस प्रतिष्ठाके विनष्ट हो जाने पर 
महान्‌ शोकका अनुभव करता है । अतणव लोकप्रियता, प्रतिष्ठा या 
प्रभुताका भी मद नहीं करना चाहिए ॥9८॥ 
भ्रुतमद्‌ नहीं करनेका उपदेश 
माषतुषोपाख्यान अश्रतपर्यायप्ररूपणां चैव । 
श्रुस्वाउसिविस्मयकर विकरण स्थूछभद्गसुने, (४४४ 


द्विलीय अध्याय ५९७ 


सम्पकोद्रमसुलभ चरणकरणसाधक॑ श्रुतशानस्‌ 7 
कब्ध्वा सर्वमदहर तेनैव मद्‌ः कर्थ कायः धरना 


माष-तुष मुनिक्के उपाख्यानको, श्रतज्ञानके भेदोकी प्ररूपणाको 
ओर स्थूलभद्वमुनिकी विस्मयकारिणी विक्रियाकों सुनकर कोम 
बुद्धिमान श्रतका मद करेगा ? आगम-ज्ञानियोंके सम्पकसे और 
अपने पुरुषा्थसे सुलभ अर्थात्‌ अनायास प्राप्त होनेवाले, चरण 
( मूल गुण ) ओर करण ( उत्तर गुण ) के साधक, तथा सब मदोंके 
हरनेवाले ऐसे श्रतज्ञाकको पाकर उसका मद कैसे किया जा सकता 
है ॥४९-५०॥ 

भावाथ--सद्भावसे अहण किये गये अल्प भी श्रुतज्ञानसे 
मनुष्य निवोणकों प्राप्त हो सकता है। 'माषतुष' मुनि मन्दबुद्धि 
होनेके कारण शाख्राभ्यास करनेमें असमथ रहे । उनपर अनुग्रह 
करके शुरुने उन्हें दो पद सिखा दिये--'मा रूस' और “मा तस 
अथोत्‌ किसीसे राग मत करो और द्वेष मत करो। याद करते 
करते ये दोनो पद भूछ गये और “मास तुस”' याद रह गया। 
उसका उच्चारण करते हुए इतने मात्र अल्प ज्ञानसे ही उन्हें 
केवलज्ञान प्राप्त हो गया । अतएब मै अनेक शास्तरोका ज्ञाता हूँ, 
ऐसा मान नहीं करना चाहिए । श्रुतज्ञानके अनेक भेद है, कोई 
विशिष्ट क्षयोपश्मसे अधिक जानता है और कोई मन्द क्षयोपशमसे 
अल्प जानता है| सबकी बुद्धि समान नहीं होती, इसलिए भी 
श्रुतक्रा मद नहीं करना चाहिए। स्थूलभद्व मुनिको विद्यानुवाद- 
पूवेके अभ्याससे विक्रिया ऋडद्धि प्राप्त हुई और गवंमें आकर उन्होंने 
सिंहका रूप बनाकर दर्शना्थे आई हुईं साध्वियोंकी भय-भीत कर 
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दिया । जिससे खिन्‍न होकर भद्गबाहु श्रुतकंक्‍्लीने उन्हें आगेके 
पूवाका पढ़ाना बन्द कर दिया और इस प्रकार श्रुतज्ञानकी परम्परा 
का विच्छेद हो गया । इन सब घटनाओंको सुनकर कौन बुद्धिमान 
श्रुतका मद करेगा । 
भद्‌ करनेका फल 

जात्यादिमदोन्मसः पिशाचवद्‌ भवति दुःखितरचेद्द । 

जात्यादिद्वीनतां परभवे च नि सशय छजपते ॥७१।। 

परपरिभवपरिवादादात्मोत्कर्षाद्द बध्यते कर्म । 

नीचेगोंन्र प्रतिभयमनेकभवको टिदुर्मोचम्‌ ॥५२॥॥ 

जाति कुलादिके मदसे उन्मत्त हुआ मनुष्य इस भबमें पिशाचके 
समान दु खी होता है और परभवमें नियमसे जाति और कुलादिकी 
हीनताको प्राप्त होता है, अथोत्‌ नीच जाति और नीच कुलादियें 
जन्म पाता है। दूसरेका तिरस्कार और निन्‍्दा करनेसे, तथा 
अपनी प्रशसा और अभिमान करनेसे सदा भयकों देनेवाला ओर 
अनेक कोटि भवो तक भी नहीं छुटनेवाछा ऐसा निन्ध-नीचगोत्र 
कम बंधता है ॥५१-५२॥ 
भावषाथ--सासारिक ऐश्बये, उत्तम जाति और कुछादिकी 

प्राप्ति कमके आधीन है । आज जो अपने उच्च कुलीन होनेका मद 
करता है, कही आगामी भवमे नीच कुलमें जन्म लेता देखा जाता 
है। आज जो अपने ज्ञान या धन-वैमबादिका मद करता है बही 
कर अज्ञानी और दरिद्र-मिखारी बना दृष्टिगोचर होता हे, अतः 
इन विनश्वर वस्तुओंका क्‍या गये करना ? गर्व तो उस क्स्‍्तुका 
करना चाहिए जो कि अपनी है और सदा काल अपने पास रहने- 
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वाली है | यही कारण है कि आचार्योने जाति कुलादिके मद करने 
को अज्ञान कहा है | इतना ही नहीं, जो गव करता है, वह अपने 
ही धर्मका अपमान करता है। आगे इसी बातका उपदेश करते हैं। 
स्मयेन योउन्यानस्थेति धमस्थान्‌ गविताशयः | । 
सोञ्येति घममात्मीय न धर्मो घार्मिकेविना ।|७३॥। 
जो पुरुष अभिमान युक्त होकर गवके द्वासा अन्य घर्मात्मा 
जनोका अपमान करता है, बह अपने ही धर्मका अपमान करता है, 
क्योंकि, धम धर्मात्माओंके विना नहीं रह सकता है ॥५३॥ 


छु अनायतन 
कुदेव' कुमतालस्थी कुशास्त्र कुप्सित तपः । 
कुशाख्रशः कुलिज्ञीति स्थुरनायतनानि घट ॥५४॥ 
कुदेव, कुमतका आलूम्बन करने वाला सेवक, कुशाखतर, कुतप, 
कुशाखज्ञ और कुलिज्ञ ये छह अनायतन है |॥५५॥ 
भावाथ--जो धर्के आधार नहीं है, उन्हे अनायतन कहते 
है। इन छह अनायतनोके सेवनसे मिथ्यात्व ही बढता है; ज्ञीवकां 
कोई भी सच्चा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
इस प्रकार सम्यम्दशनके विघातक २५७ दोषोंका निरूपण कर 
ओर उनके त्यागनेका उपदेश देकर अब सम्यग्दशनके भेदोंका 
वर्णन करते हैं -- 
द्विविध त्रिविधं दशविधमाहुः सम्यक्स्वमाध्मद्ठितमतयः । 
तस्वश्रद्धानंविधि: सवश्र च तत्र समवृत्ति: ।५फ 


आत्माके हितमें जिनकी बुद्धि संल्म है, ऐसे महर्षियोने सम्यग- 


द््टः औनधर्माशत 


दर्शनके दो मेद, तीन भेद और दश भेद कहे है, तथापि उन सब 
भेदोंमें तत्त्व-अ्रद्धानका विधान समान रूपसे बतलाया गया है ।५५॥ 
भावाथं--यद्यपि निश्चयसे आत्मश्रद्धानस्वरूप सम्यम्द्शन एक 
रूप ही है, तथापि भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे आचारयंनि उसके दो, 
तीन और दश भेद भी किये है, जिनका वर्णन आगे किया 
जायगा। यहाँ इतना ज्ञातव्य है कि इन सब मभेदोंमें तत्त्वोंका 
श्रद्धान या आत्म-दशन समान रूपसे आवश्यक माना गया है । 
सम्यग्दशेनके दो भेद 
सराग-वीतरागास्मविषयत्वाद्‌ द्विधा स्मृतम । 
प्रशमादिगुण पूवे पर चात्मविशुद्धिभाक्‌ ॥५६॥ 
सराग और बीतराग आत्माको विषय करनेसे सम्यम्दशन दो 
प्रकारका माना गया है, अथात्‌ एक सरागसम्यक्तव और दूसरा 
वीतरागसम्यक्त्व । जो सम्यम्दशन प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और 
आस्तिक्य इन चारों गुणोंके साथ व्यक्त होता है, उसे सराग 
सम्यक्त्व कहते है और जो कंबल आत्माकी निमल विशुद्धिको धारण 
करता है, उसे वीतरागसम्यक्त्व कहते है ॥५६॥ 


१. प्रशम गुण 
यद्वागादिषु दोषेषु चित्ततृतिनियहणम्‌ । 
त्तगराहु: भ्रशाम प्राज्ञा: समस्तन्तमभूषणम्‌ ॥५७॥ 
राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, मोह, लोभ आदिक दोषोमें--- 
चित्तकी वृत्तिके शान्त हो जानेको प्रशम कहते हैं । इस गुणको 
विद्वानोंने समस्त ब्रतोंका आभूषण कहा है, क्योंकि मनोवृत्तिके शान्त 
हुए बिना त्रत, तप, सयम आदि सब निष्फल माना गया है ॥५७॥| 


दितीय अध्याय हैं 


२. संबेगगुण 
शारीरमानसागन्तुवेदनाप्रभवा्ृयात्‌ । 
स्वप्लेन्द्रजालसडुल्पाद्भी ति. सवेगमुच्यते ॥५८॥ 

शारीरिक, मानसिक और आगन्तुक वेदनाओंसे उत्पन्न हुए, 
स्वप्न या इन्द्रजालके सदश भयसे जो भीति उत्पन्न होती है, उसे 
संवेग कहते है ॥५८॥ 

भावाथ--इस गुणके उत्पन्न हो जाने पर सम्यम्दृष्टि जीवके 
समस्त सासारिक पदार्थामें अनासक्ति जागृत हो जाती है और इसी 
कारण सम्यम्टृष्टि पुरुष सासारिक भोगोमें आसक्त नहीं होता, उसे 
इस बातका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि सासारिक पदार्थोका 
समागम स्वप्न या इन्द्रजालके तुल्य क्षण-भगुर है अत. वह निरन्तर 
अनासक्त होकर ही अपने लौकिक व्यवहारकों चलाता है। 


३. अनुकम्पा गुण 


सर्वे सत्र चित्तस्य दयाद्वंत्व दुयालूव- । 
धर्मस्य परम मूलमसुकम्पां प्रचक्षते ॥५३।॥। 


सर्व प्राणिमात्रपर चित्त दयाद्रे होनेकी अनुकम्पा कहते हैं । 
दयाऊु पुरुषोने घर्मंका परम मूल कारण अनुकम्पा (दया ) को 
कहा है ॥५९॥ 

भावाथ--रोगी, शोकी या दुखी प्राणी जिस प्रकार अपने 


दु'खका अनुभव करता है, उसे देखकर तदनुकूल दु'खका सवेदन 
करना, उसके दुःखको दूर करनेका विचार करना, प्रतीकार करना, 
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सो अनुकम्पा है। इसी अनुकम्पाकों धर्मका मूछ माना गया है । 
सम्यर्दृष्टि पुरुषमें यह अनुकम्पा गुण नियमसे जाग्रत हो जाता है। 


४. आस्तिक्यगुण 


भाप्ते श्रुतिश्नते तस्‍्वे चित्तमस्तित्वसयुतम । 
भास्तिक्यमास्तिकैरुक मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥६०॥। 


आप्तमे, आगममें, बतमे, तत््वमे और मोक्षमागके धारक पुरुषके 
विषयमें अस्तित्वते संयुक्त मतिके होनेकी आस्तिक पुरुषोने 
आस्तिक्यमुण कहा है ॥६०॥ 


भावार्थ--जिसे यह दृढ़ विश्वास हों जाय कि जीव, अजी- 
वादि सात तत्व है, अपने भले-बुरे कम-फलको यह जीव ही 
भोगता है, इहछोक, परछोक आदि हैं और उनमें अपने कृत 
कर्मोनुसार ही जीव जाता-आता है, इस प्रकारकी आस्तिकबुद्धिको 
आस्तिक्यगुण माना गया है । 


उपर्युक्त चार गुणोसे युक्त दश्वे गुणस्थान तकके सरागी जीचोंके 
जो सम्यम्दर्श होता है उसे सराग सम्यक्त्व कहते है। इस 
सम्यम्दशनके प्राप्त हो जानेके पश्चात्‌ आत्मामें निरन्तर निर्मेलता- 
का विकास होने लगता है, और जब वह निर्मछता अपनी चरम 
सीमाको पहुँच जाती है, उस समय आत्मामें वीतराग भावके साथ 
जो विशुद्धि जागृत होती है, उसे बीतरागसम्यक्वव कहते है । 
अर्थात्‌ ग्यारहवें गुणस्थानसे लेकर ऊपरके सब गुणस्थानवर्ती 
जीवोका सम्यग्द्शन बीतराग सम्यक्त्व कहलाता है । 


द्वितीय अध्याय ॥ 


सम्यग्दशनके तीन भेद 


कर्म्णां क्षयतः शान्तेः क्षयोपशमतस्तथा । 
अ्रद्धान त्रिविध बोध्य गतो सवश्र जन्तुचु ॥६१॥ 


अनन्तानुबन्धी क्रोष,मान,माया और लोभ तथा दशन मोहनीय 
इन कर्माके क्षयसे उत्पन्न होनेवाले सम्यक्त्वको क्षायिकसम्यम्दशेन, 
उपशमसे होनेवाले सम्यक्व॒को ओऔपशमिकसम्यम्दशन ओर क्षयो- 
पशमसे उत्पन्न होनेवाले सम्यक्त्वको क्षायोपशमिकसम्यम्दशन कहते 
है । इस प्रकार सम्यग्दशनके तीन भेद जानना चाहिए । ये तीनों 
ही प्रकारके सम्यन्दशन चारों गतियोंमें यथासभव से प्राणियोंमें 
पाये जाते है ॥६१॥ 


विशेषा्थे--यच्रपि तीनो ही सम्यक्त्व चारों गतियोंमें पाये 
जाते है पर इतना विशेष जानना चाहिए कि क्षायिकसम्यन्दर्शनकी 
उत्पत्ति केवल मनुप्यगतिमें ही होती है । हाँ, इतना विशेष जानना 
चाहिए कि यदि उसने क्षायिकसम्यक्त्वकी प्राप्तिके पूर्व मिथ्यात्व- 
दकशामें नरक या तियचकी आयु बॉध ली है, तो उन गतियोंमें भी 
उत्पन्न हो सकता है, और इस प्रकार चारों गतियोंमें क्षायिकसम्य- 
क्त्वका अस्तित्व पाया जाता है । 


ज्ायिकसम्यकत्वका स्वरूप 
इग्मोहहूयसभूतो यच्छुद्धानमनुत्तरम । 
भवेत्तत्यायिक नित्यं कमासघातघातकम्‌ ॥६२॥ 
नानावाग्सिबेहूपायभीष्मरूपैश्व दुधेरै, । 
स्रिदशाचन चास्येत तत्सम्यक्व कदाचन ॥६४॥ 
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सायिकीशक करियारम्भी केवलिक्रमसब्ियो । 
करमंचमाजोी नरस्तन्न क्त्रि्षिष्ठापफो भवेत्‌ ॥६४॥ 


खुयस्यारम्भको यश्र पर तस्माद्धवश्नयस्‌ । 
अनतिक्रम्य निर्वाति छोणदशनमोहत. ॥६७॥॥ 


दर्शनमोहनीयकर्मके क्षय हो जाने पर जो अनुपम लोकोत्तर, 
नित्य स्थायी और शेष कर्मसभुदायका घातक श्रद्धान होता है, उसे 
क्षायिक सम्यक्त्व कहते है। क्षायिकसम्यक्त्वी जीवका सम्यक्त्व 
था श्रद्धान युक्ति--दृष्टान्त आदिसे युक्त नाना प्रकारके तक-गभित 
घचनोंसे, सासारिक प्रलोभनरूप अनेक उपायोसे, भयक्डर रूपोंके 
दिखानेसे, दर्धर परीषह और असद्य यातनाओके देनेसे भी कदापि 
चछायमान नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वगके सारे 
देवता आकर भी उसे अपने श्रद्धानसे नहीं डिगा सकते । वज्भपात 
होने पर और प्रल्यकालमे जेलोक्यके क्षोमित हो जाने पर भी 
क्षायिकसम्यम्दष्टि जीव अडोल और अकम्प बना रहता है, कोई 
भी शक्ति उसे अपने श्रद्धानले कदाचित्‌ भी चल-विचल नहीं कर 
सकती । इस क्षायिकसम्यर्दशनकी प्राप्तिका प्रारम्भ अरहन्त केवली 
या द्वादशाज्रश्रुतके पारगामी श्रुतकेवलीके चरण-सान्निध्य अथोत्‌ 
उनके चरण-शरणमें समुपस्थित कममूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य ही 
करता है । हाँ, उसकी निह्ापना या पूणेता किसी भी गतिमें की 
जा सकती है। दशशनमोहनीयकर्मसे क्षयका प्रारम्भ करनेवाला मनुष्य 
ससारमें तीन भवसे अधिक नहीं रहता । अथात्‌ दशनमोहके क्षीण 
हो जाने पर अधिकसे अधिक वह ससारमें तीन बार और जन्म 


द्विसीय अध्याय छह 


लेगा। उसके पश्चात्‌ नियमसे निवोण (मोक्ष ) को प्राप्त हो 
जायगा ॥६२-६५॥ 


औपशमिकसम्यग्द्शनका स्वरूप 


भब्यः पब्चेन्द्रिय' पूर्ण, . लब्धकालादिलब्धिकः । 
पुदूगलाधपरावत काले शेषे स्थिते सति ॥$4॥ 
अन्तमुंहृत्तकालेन निमंछीकृतमानसः । 

आद्य गृह्वाति सम्यक्स्व कमणां प्रशमे सति ॥६७॥ 
निशोथ वासरस्येव निमरस्य मलीमसम्‌ । 

पश्चादायाति मिथ्यात्व सम्यक्त्वस्यास्थ निश्चितम्‌ ॥६८॥ 


अर्ध-पुद्व लपरिवर्तनकाल-प्रमाण ससार-वासके शेष रह जाने 
पर जिसे काललब्धि आदि योग्य सामग्रीका संयोग प्राप्त हुआ है, 
ऐसा किसी भी गतिका सज्ञी, पत्चेन्द्रिय, पर्याप्तक भव्यजीव विशुद्ध 
परिणामोकी प्राप्तिह्म करणलूब्धिके प्रसादसे अन्तमुंहत्तकालके द्वारा 
अपने मानसको नि्मेक करता हुआ अनन्तानुबन्धी कषाय ओर 
दर्शनमोहनीय कर्मका प्रशमन होनेपर प्रथम वार आद्य औपशमिक- 
सम्यक्त्वको ग्रहण करता है । सो जिस प्रकोर निर्मल दिनके पश्चात्‌ 
मलीमस ( अन्धकार-ब्याप्त ) रात्रि आती है, उसी प्रकार इस प्रथम 
बर प्राप्त हुए सम्यक्त्वके पश्चात्‌ नियमसे मिथ्यात्वका उदय आ 

* जाता है ॥६६-६८॥ 


भाषाथ--यहाँ कुछ बातें ज्ञातव्य है । पहली बात तो यह 
कि जब किसी जीवका ससार-वास अल्प रह जाता हे, ( जिसे कि 


फ््छ | जैनधर्मासत 


जैन शास्रोंकी परिभाषामें अधेपुद्टल परिवतन -म्रमाण कहा है. ), जब 
जीवके सम्यस्दशनको प्राप्त करनेकी योग्यता आती है, उसके पूबे 
वह कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, पर सम्यक्त्वकी नहीं पा सकता, 
क्योंकि उसके भीतर वह योग्यता ही उत्पन्न नहीं होती, जिससे कि 
वह सम्यक्वकों पा सके । दूसरी बात यह है कि संसार-बासके 
अल्प रह जाने पर भी यदि योग्य सामग्रीरूप देशना आदि 
पॉच लब्धियों की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक सम्यग्दशशन 
प्राप्त नहीं होगा | तीसरी बात यह है कि प्रथम बार उत्पन्न हुआ 
सम्यग्दशन अन्तमुह्त्तेकाल्से अधिक नहीं ठहर सकता । जैसे सावन 
की घन-घोर रात्रिमें एक बार बिजली चमक जाने पर प्रकाश 
दृष्टिगोचर होता है और उसके तत्काल बाद ही चारों ओर अँधेरा 
दिखाई देने लूगता है, उसी प्रकार मिथ्यात्तरी जीवके औपशमिक 
सम्यब्दशन प्राप्त होने पर एक बार कुछ क्षणक लिए आत्माका प्रकाश 
दृष्टिगोचर होता है और आत्मसाक्षात्कार हो जाता है। किन्तु 
आत्मसाक्षात्कारकी यह दशा अधिक देर नहीं रहती है। चौथी 
बात यह है कि प्रथम बार प्राप्त हुए औपशमिक सम्यदशैनके 
पश्चात्‌ नियमसे मिथ्यात्व कमेंका उदय आता है और वह औपज्ञमिक 
सम्यम्दृष्टि जीव पुन. मिथ्यात्वरूप पातालुमें गिरकर ड्रब जाता है| 
किन्तु उसके पश्चात्‌ प्रयल करने पर उस जीवकी औपशमिक 
सम्यक्तलको प्राप्ति फिर भी हो सकती है । 


१, देखो परिशिष्ठ मे पारिभाषिक शब्दकोष । विशेषक्ते लिए सर्वार्थ- 
सिद्धि के दूसरे अध्यायमें १० वें सृूजकी टीका । 


२. देखो परिशिष्टमें पारिभाषिकशब्दकोष | विशेषजे लिए लब्बिसार | 


दिस्ीय अध्याय किष्जु 


तदनन्तर यह जीव कुछ विशिष्ट पुरुषार्थ करता है और 
क्षायोपक्षमिक सम्यक्स्वकों प्राप्त करता है, जो कि एक बहुत रूम्बे 
समय तक अथोत्‌ अनुकूल सामग्री बने रहने तक बना रहता हैं। 


कायोपशमिक सम्यकक्‍त्वका स्वरूप 
क्षोणोदयेषु मिथ्यात्थमिश्रानन्तानुबन्धिषु । 
छब्घोदये च सम्यकत्वे क्ायोपशसिक भवेत्‌ ॥९8॥ 
मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्याव और अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, 
माया, लोभ, इन छह कमोक क्षयोपशम होने पर तथा सम्यक्त्व- 
प्रकृतिके उदय होने पर जो सम्यग्दशन होताः है, उसे क्षायोपश्षमिक 
सम्यक्त्व कहते है ॥६९॥ 
विशेषाथ--आगे कर्मोंके आठ भेद बतलाये गये हैं, उनमें 
सबसे प्रधान कम मोहनीय है। इसे कर्मोंका सम्राट कहा जाता है। 
इसके मूलमें दो भेद है--दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय । 
दशनमोहनीय कम आत्माके सम्यग्दशनगुणका और चारित्रमोहनीय 
कम आत्माके चारित्रगुणका घात करता है। चारित्रमोहनीयकर्म के भी 
दो भेद है--कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय । कषायवेदनीयके 
सोलह भेद्‌ है। जो इस प्रकार हैं--अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, 
माया, छोभ; अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोम; प्रत्याख्या- 
वरण कोध, मान, माया, लोभ और सज्वलन क्रोध, मान, माया, छोम। 
इनमेंसे अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कषाय भी दशनमोहनीथके साथ 
जीवके सम्यम्द्शन गुणको प्रकट नहीं होने देते है । अम्रत्यारुयाना- 
वरण क्रोध मान, माया, छोमके उदयसे जीव भाव मृहस्थधमंकों 


| जैनधर्मांस्त 


धारण करनेके नहीं होते हैं। प्रत्यास्यानावरण कषायके उदयसे 
मुनिधर्मको धारण करनेके भाव नहीं होते हैं। तथा सज्वलन कषायके 
उदयसे जीवका यथार्थ स्वरूप नहीं प्रकट होने पाता । दशनमोहनीय 
कमके तीन भेद हैं--मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यकप्रकृति | 
दर्शनमोहनीयके इन तीनों भेदोंमेंसे मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्याल और 
अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कषायोका जब जीवके क्षयोपशम हो और 
सम्यकप्रकृतिका उदय हो, उस समय जो सम्यन्द्शन उत्पन्त होता 
है उसे क्षयोपशम या वेदकसम्यक्त्व कहते है | इस सम्यग्दशॉनवाले 
जीवके परिणाम यद्यपि तत्त्वार्थश्रद्धान पर दृढ़ रहते है, तथापि 
सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयसे उसमें कुछ चचलता बनी रहती है, कचित्‌ 
कदाचित्‌ शकादि दोष भी उठते है। किन्तु क्षायिकसम्यम्दशनको 
छोड़कर ससारी जीवोंके अधिक समय तक स्थिर रहनेचाला यही 
सम्यन्द्शन है । उक्त तीनों ही सम्यम्दशनोंका अन्तरग कारण तो 
दशनमोहनीयादि कर्मोका उपशम, क्षय और क्षयोपशम ही है किन्तु 
बहिरंगमें प्रवेदना, पूवभवका स्मरण, धर्मश्रवण, जिन-बिम्बदशेनादि 
यथासंभव निमित्त पाकर सम्यर्दशन प्रकट होता है । 


सस्यम्द्शनके दश भेद्‌ 
आज्ञामागसमुहवमुपदेशात्सूश्रबी जस क्षेपात्‌ । 
बविस्तारार्थाभ्या भअवसवगाढ्परमावग्रादे थे ॥॥७०॥। 
सम्यर्दर्शनके विस्तृत-कथनकी अपेक्षा दश भेद माने गये हैं -- 
१ आज्ञासम्यदशन, २ मा्गेसम्यम्दशन, ३ उपदेशसम्यम्दशन, 
४ सूत्रसम्यग्दशन, ५ बीजसम्यम्दशन, ६ सक्षेपसम्यग्दशन, ७ विस्तार- 


दिशीय अध्याय छक 


सम्यस्दशन, ८ अ्थंसम्यन्दशन, ९ अवगादसम्यस्द्शन और 
१० परमाचगादसम्यम्दशन ||७०॥ 

विशेषार्थ--शाख्राभ्यासके विना केवल बीतराग जिनेन्द्रदेवकी 
आज्ञासे ही जो तत्त्वोपर विशिष्ट रुचि उत्पन्न होती है, उसे आज्ञा- 
सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्वघातक मोहकमके उपशान्त होनेसे 
शाखाध्ययनके बिना ही बाह्न-आभ्यन्तर परिग्रहसे रहित कल्याण- 
कारक मोक्षमागंका श्रद्धान करना मा्गसम्यक्त्व है। तीथेक्करादि 
महापुरुषोके उपदेश सुननेसे जो समीचीन दृष्टि उत्पन्न होती है उसे 
उपदेशसम्यक्त्व कहते है। मुनियोंके आचारको प्रकट करनेवाले 
आचाराज्जसूत्रको सुनकर जो श्रद्धान हो, बह सूत्रसम्यन्दशन है । 
गहन और विशाल अथके बोधक बीजपदोंसे जो सम्यम्दशन उत्पलत 
हो, वह बीजसम्यम्द्शन है। जीवादि पदार्थोको सक्षेपसे ही जान 
कर जो साधु दृष्टि उत्पन्न होती है, वह सक्षेपसम्यग्दशन है । 
सम्पूण द्वादशाज्ञ श्रुतज्ञाको सुनकर जो सम्यम्दशन होता है 
उसे विस्तारसम्यम्दर्शन कहते है । परमागमके बिना ही जिस किसी 
पदार्थके निमित्तसे उत्पत्न होनेवाले सम्यग्दशनको अथंसम्यम्दशंन 
कहते है। अगबाद्य और अगग्रविष्टरूप द्वादशाग श्रुतल्ञानके 
अवगाहनसे उत्पन्न होनेवाले सम्यम्दशनकोी अवगाठसम्यर्दशन 
कहते है। केवलज्ञानके द्वारा अवछोकित अर्थमें जो परम दृढ़ 
श्रद्धान होता है वह परमावगादसम्यर्दर्शन है| 

असयतो निज़ात्मानमेकवारं दिल प्रति । 
ध्यायत्यनियत काल नो चेत्सम्बक्त्वदृरंगः 4७ १६ 
त्रत-सयमसे रहित भी अविरत गा असंयतसम्यम्दष्टि जीब 


क्र जैनंयमांसत 


प्रति दिन एक बार तो कमसे कम कुछ समय तक जअनियतकालमें 
अपनी आत्माका ध्यान करता ही है । यदि वह ऐसा नहीं करता 
है, तो बह सम्यग्दशनसे दूर है ॥७१॥ 

भावा्थ--यद्यपि अविरतसम्यग्टष्टि जीव कोई भी त्त, नियम, 
शील-सयमादिका पालन नहों करता है, तथापि वह दिनमें एक बार 
जब मी सासारिक झझटोंसे अवसर मिलता है, अपनी आत्माके 
स्थरूपका चिन्तवन करता ही है। आत्म-स्वरूपका बचिन्तबन या ध्यान 
बिना किसी आधारके या आदशके सभव नहीं है। अतएव पद्च- 
परमेष्ठीकी आदश मान करके उनके आधारसे आत्म-स्वरूपका 
चिन्तवन करता है । यही कारण है कि सम्यम्दशनके धारण करने- 
वाले पुरुषको 'पश्चणुरुचरणशरण: या 'परसेष्ठटीपदेकधी' जैसे विशे- 
षर्णोके साथ स्मरण किया गया है। अरहन्त, सिद्ध, आचाये, 
उपाध्याय ओर साधु इन पॉचोंकी वीतरागतारूप परमपदमे अवस्थित 
होनेके कारण पश्चपरमेष्ठी कहते है। वस्तुतः ये पश्चपरमेष्ठी क्या 
है? आत्माकी ऋमसे विकसित अवस्थाओंके नाममात्र है। जब 
कोई जीव बहिरात्मापन छोडकर अन्तरात्मा बन जाता है और 
अपनेकी भव-बन्धनसे मुक्त करनेके लिए अन्तरञ्ञ एवं बहिरजञ् 
परिग्रहका त्याम करके सन्‍्यासी बन जाता है, तब उसे साधु 
परमेष्ठी कहते है । जब वे ही साधुपरमेष्ठी विशिष्ट ज्ञानी बन जाते 
है और स्वय अध्ययन करते हुए दूसरे साधुओंको शाखत्र पढ़ाने 
लगते है, तब उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते है । जब वे ही पठन- 
पाठन करनेवाले उपाध्याय सघके अधिपति बनकर सघक्रो सदाचार- 
का पाठ पढ़ाने लगते हैं, तब उन्हें आचायपरमेष्ठी कहने लगते है । 


द्वितीय अच्याय फट 


जब वे ही आचाय अपनी बविशिष्टसाधनाफे बलपर चार धातिया 
कर्मोंका नाश करके संसारकी सुख-शान्तिका सन्देश देने रूगते हैं, 
तब उन्हें अरहन्तपरमेष्ठी कहने छूगते हैं और जब वे अरहन्त- 
परमेष्ठी सब कर्मोका नाश करके शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरजन, निर्वि- 
कार अक्स्थाको प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्हें ही सिद्धपरमेष्ठी कहते 
हैं। इस प्रकार साधकको आत्म-चिन्तनके लिए पश्चपरमेष्ठीकी उपा- 
सना करनेका विशेषरूपसे विधान किया गया है और उसके लिए 
यहाँ तक कहा गया है कि यदि वह दिनमें एक बार भो अपनी 
आत्माका--या प्रकारान्तरसे पश्चपरमेष्ठीका ध्यान या बिन्तवन नहीं 
करता है, तो वह सम्यग्दशनसे बहुत दूर है । 
सम्यर्दष्टि जीव जिन पश्चपरमेष्ठियोका सदा स्मरण करता है, 

उनके नामका जप ओर ध्यान करता है ओर जिनके आधार या 
आश्रयसे आत्मस्वरूपका साक्षाक्तार करना चाहता है, उनके नाम 
का नमस्कारात्मक अनादि मूलमन्त्र इस प्रकार है-- 

णमो भरहताण णम्ो सिद्धाण णम्रो आयरियाण । 

णमो उचज्कायाण णमो छोए सब्बसाहुण ॥७२॥ 

लोकमें विद्यमान अरहन्तोंको नमस्कार हो, पिद्धोंको नमस्कार 
हो, आचार्योंको नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो और 
सब अथात्‌ प्राणिमात्रका हित चाहनेवाले साधुओंकों नमस्कार 
हो ॥७२॥ 
अरहन्तपरमेष्ठीका स्वरूप 
दिव्योदारिकवेहस्थो धीतघातिचतुष्टयः । 
शानइग्यीयसोस्याक्यः सो5इन धर्मोपदेशकः ४७३॥ 


ध््क जैनधर्माणुत 


अह भ्रसि अगत्पूज्यो जिनः कर्मा रिशातनात्‌ । 

महादेवो5धिदेवध्याच्छुड्रो5पि सुसावहात ।॥७४॥। 

विष्णुक्षनिन सर्वाथविस्तृतत्पात्कथन्नन । 

जअक्ष ग्रद्मशरूपत्वात रिदु:खापनोद्नात्‌ ॥७७॥ 

इत्याधनेकनामापि नानेको$स्ति स्वरूच्षणाव्‌ । 

यतोष्नस्तगुणात्मकद्धव्य स्यात्सिड्साधनात्‌ ॥७६।। 

जो 2रीरिक विकारोसे रहित दिव्य औदारिक शरीरमें स्थित 

हैं, घातिकम-चतुष्टयकोी धो चुके है, ज्ञान, दशेन, वीये और सुखसे 
परिपूर्ण है और धर्मका उपदेश देते है, वे अरिहन्त परमेष्ठी है । 
ये अरिहन्त परमेष्ठी जगटूज्य है, इसलिए, 'अरहन्त' कहलाते हैं, 
क्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले है, इसलिए जिन! कहलाते है, 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर कल्पवासी इन चार जातिके 
समस्त देवोंके स्वामी है, इसलिए 'महादेव' कहलाते है, प्राणिमात्रको 
सुखके देनेवाले है, इसलिए 'शकर' कहलाते है, ज्ञानक्ी अपेक्षा 
समस्त पदार्थोमें व्यापक है, इसलिए “विष्णु' कहलते है, ब्द्म- 
स्वरूपके परम ज्ञायक है, इसलिए 'त्रह्मा' कहलाते है, और जगतके 
दु'खोंको हरनेवाले है, इसलिए 'हरि' कहलाते है। हत्यादि प्रकारसे 
वे अरहन्तदेव अनेक नामोंवाले है, तथापि अपने देवत्व लक्षणकी 
अपेक्षा एक ही है, अनेक नहीं है, क्योकि, अनन्त गुणात्मक एक 
चेतनद्वव्य ही साधक-युक्तियोंसे सर्वेमें समानरूपसे सिद्ध है ||७३-७६॥ 


सिद्धपरमेष्ठीका स्वरूप 


मूर्सिम्देहलिमुको मुक्तो छोकाग्रसस्थितः । 
शानाचश्गुणोपेत, निष्कर्मा सिद्धसज्ञकः ॥७७।| 





द्वितीय अध्याम 
जो मूर्तिमान शरीरसे मुक्त हैं, आठों कमोसे रहित हैं, छीकके 
अम्ममायमें स्थित हैं, ज्ञानादि आठ गुणोंसे सम्पन्न हैं, और कर्म- 
मल-कलकसे रहित होनेके कारण निष्कमों हैं, उन्हें सिद्धपरमेष्ठी 
कहते हैं ॥७॥ 
सिद्धांके आठ गुण 
कृत्स्नकमक्षयाज्श्ञानं क्षाग्रिकं दशेनं पुनः । 
अत्यक्ष सुखमात्मोत्थं वीयबेति चतुष्यम्र ॥७८॥ 
सम्यक्स्यं चैत सूचमत्यमध्यायाधगुणः स्वतः । 
अस्व्यगुरुलघुत्व॑ थ सिद्ध चाष्टयुणा, स्खुताः ॥७४8॥ 
सम्पूर्ण ज्ञानावरणीयकमके क्षय हो जानेसे क्षायिक ज्ञान, समस्त 
दर्शनावरणीय क्मके क्षय हो जानेसे क्षायिक दुशन, समस्त मोहकर्म- 
के क्षय हो जानेसे अतीन्द्रिय क्षायिक सुख, समस्त अन्लरायकर्मके 
क्षय हो जानेसे आत्मोत्यन्न क्षायिक वीय, तथा क्षायिक सम्यक्त्व, 
सूक्ष्म, अव्याबाध और अगुरुलघुत्व ये आठ मुख्य गुण सिद्धपर- 
मेष्ठीमें पाये जाते है. [|७८-७९ 
भावा्थ--वस्तुतः सिद्धपरमेष्टीमं अनन्तगुण होते है, किन्तु 
आठ कम के क्षयसे प्राप्त होनेके कारण इन गुणोंको प्रधानता 
दी गई है | 
आचाये, उपाध्याय और साधुपरमेष्ठीका स्वरूप 
अआाचायः स्यादुपाध्यायः साधुश्चेति त्रिया मत- । 
स्युर्थि शिष्टपपद्‌।रूढाखयो5पि सुनिकुअराः ॥८०॥। 
अहंन्त, सिद्ध परमेष्टोके अतिरिक्त आचाये, उपाध्याय और 
साधु ये सीन प्रकारके परमेष्ठी और भी. होते हैं, वद्यपि बाशईशिसे 


च्स्हे अैनधर्माशत 


तीनोंका वेष एक है, तथापि ये तीनों ही मुनिकुंजर विशिष्ट विशिष्ट 
पदोपर आरूढ़ होनेके कारण उक्त संज्ञाओंके धारक है ॥८०॥ 
| तीनो दी परमेष्ठियोंमे साघुपना समान है 

एको द्ेतुः क्रियाप्येका वेषशको बहिः समः । 

तपो द्वादशधा चेक ख़त 'चेकन्न पद्चथा ॥८१॥। 

श्रयोदशविध चापि चारित्र समतेकधा ३ 

मूलोत्तर गुणाश्वेके सयमोउ्प्येकधा मतः ॥८२॥। 

परीषदहोप्स्गाणा सहन व सम स्छुतम्‌ 

आहारादिविधिश्रकश्चर्यास्थानासनाद्य- ॥८३॥। 

मार्गो मोच्वस्य सदइष्टिज्ञान चारिश्रमात्मन, । 

रत्तत्रय सम तेषामपि चान्तबंहि.स्थितम ॥८४७॥।। 

ध्याता ध्यान च ध्येय व ज्ञाता ज्ञान च शेयसात । 

चतुर्धा5:राधना चापि तुल्या क्रोधादिजिष्णुता ।॥७॥। 

आचाये, उपाध्याय और साधु, इन तीनों परमेष्ठियोंका अन्तरग 
कारण समान है, अर्थात्‌ प्रत्यास्यानावण कषायके क्षयोपशम 
सबके हैं, क्रिया भी तीनोंकी एक समान है, बाह्य वेष भी एक है, 
बारह प्रकारका तप भी तीनोंके समान है, पॉच प्रकारका महद्दाव्त 
घारण भी तीनोके एक समान है, तेरह प्रकारके चारित्रका पालन 
भी समान है, समता भी समान है, मूलगुण और उत्तरगुण भी 
समान ही है, सयम भी समान है, परीषह और उपसर्गोका सहना 
समान है, आहार आदिकी विधि भी तीनोंकी समान है, चर्यो 

स्थान, आसन आदि भी समान है, तीनोका मोक्षमा्ग भी समान 
है, अन्तरग और बहिरग सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप रतलत्रय 
भी तीनोंके समान है, ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेग और 


दिवसीय अध्याय बडे 


देशन, ज्ञान, चारित्र तथा तप ये चार आराधना भी समान हैं, 
क्रोधादि कषायोंका जीतना और उत्तम क्षमादि दश धर्मोका. धारण 
करना भी समान है ॥८१-८५॥ 

यद्यपि तीनों परमेष्ठियोंकी अन्तरंग और बहिरगमें प्राय समता 
है, तथापि उनमें जो विशिष्ट पर्दोंको धारण करनेसे विशेषत्ता हे, 
उसे कहते है'-- 


आचायपरमेष्ठीका विशिष्ट स्वरूप 
आवचायोप्नादितो रूढेयॉगादपि निरुध्यते । 
पत्चाचारं परेम्य: स आचारयति सयमी ॥5६॥ 
अपि छिनने घते साथोः पुन. सन्धानमिष्छुत. १ 
तरसमावेशदानेन प्रायश्रित्त प्रयच्छुति ॥८७॥। 
आचाय सज्ञा अनादिकालसे नियत है, क्योंकि, पच परमे- 
छ्वियोंकी सत्ता अनादिकालीन है | निरुकक्‍्त्यर्थकी अपेक्षा भी आचाये 
सज्ञा है। अथोत्‌ जो महासयमी साधु दूसरे मुनियोंकों दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र, तप और वीय:--इन पच आचारोका आचरण कराता 
है, वह आचाये कहछाता है। तथा, जिस किसी साधुके ब्रत-भंग 
हो जाने पर यदि वह साधु उस ब्रतको पुन! धारण करना चाहता 
है, तो आचार उस ब्रतको फिरसे धारण कराते हुए उस साघुको 
प्रायश्वित्त देते है ॥८६-८०॥ 
उक्तत्रततपःशीलूस या दिधरो गणी । 
नमस्थः स गुरु: सात्ासदस्यों ज गुरुमणी ॥प८८ा। 
जो ऊपर कहे गये ब्रत, तप, शीर, सम आदिका धारण 
करनेवाला है, वही मणका स्वामी आचाय कहा जाता है, और 


| 


हर औैनघर्माएत 


ब्रहो नमस्कार करनेके योग्य है। इससे भिन्न स्वरूपका धारक 
भले ही गणका स्वामी हो तो भी आचाये नहीं कहलायगा ॥<८॥ 


जपाध्याय परमेष्ठीका स्वरूप 


डपाध्याय. समाधीयात्‌ वादी स्थाद्वादकोविदः । 
वारसी वाग्जहासवंज्ञ. सिद्धान्तागमपारग. ॥८8॥॥ 
कविवृष्यग्रसूश्नाणां शब्दार्थं, सिद्धसाधनात्‌ । 
गमको5भस्य माघुयें घुर्यों वक्‍तृत्ववस्मचाम्‌ ॥६०॥॥ 
उपाध्यायसवसित्यत्र श्रुताभ्यास्रो हि कारणस । 
यदष्येति स्वय चापि शिष्यानध्यापयेद्‌ गुरू. ॥8%॥ 
शेषस्तन्र ब्तादीना सबंसाधारणो विधिः । 
कुर्यादर्मो पदेंश स ना55देश सूरिवत्‌ कचित्‌ ॥६२॥ 
तेषामेवाश्रम लिड् सूरीणां सयम तपः । 
आश्रयेच्छुदचारिशत्र पदश्चाचार स शुद्धथी, ॥६३॥ 
मूलोत्तरगुणानेब यथोक्तानाचरे घिरम | 
परीषहोपसर्गाण विजयी स भवेद वशी ॥६४॥ 
अश्नातिविस्तरेणाऊ नूनमन्तब हिमुनेः । 
शुद्धवेषधरों श्रीमान्‌ निम्नन्थः स गुणाअ्रणी ॥६५॥। 


शकाकारोंके प्रश्नोंका समाधान करनेवाले, बाद अथोत्‌ शासख्ार्थ 
करनेवाले, स्याद्गादके रहस्यके जानकार, वचन बोलनेमें चतुर, 
शब्द ब्रह्मके स्वज्ञ, सिद्धान्तशास्रके पारगामी, वृत्ति-प्रधान सूत्रोंके 
विद्वान्‌ , शब्द और अथंसे उनकी सिद्धि करनेवाले, अर्थमें माधुये 
लानेवाले, वक्‍तृत्वकला-विशारदोंके अग्रगामी, इत्यादि गुणोंके 
धारक उपाध्याय परमेष्ठी होते है। उपाध्याय होनेमें मुख्य कारण 
शास्तरोंका अभ्यास है । जो मुरुजन स्वय शासत्रोंका अध्ययन करते 


द्विलोथ अध्याय ््य्ज् 


हैं, तथा जो क्षिष्योंकी उनका अध्योपन कराते हैं, वे उपाध्याय 
कहलाते हैं। उपाध्यायंमें पढ़ने-पढ़ानेके सिवाय शेष अतादिकोंकी 
पालनादि विधि मुनियोंके समान साधारण है । उपाध्याय परमेष्ठी 
धर्मका उपदेश कर सकते है, परन्तु आचायेके समान धमेका 
आदेश नहीं कर सकते । आचाययोका जो आश्रम, लिंग, संयम और 
तप बतलाया गया है, वही उपाध्यायोंका होता है । वे शुद्ध-बुद्धि 
उपाध्याय शुद्ध चारित्र और पंचाचारोंको भी आचरण करते है, 
परभागमोक्त मूलगुण और उत्तरगुणोंको भी विरकारलू तक आच- 
रण करते है, वे बशी अथोत्‌ इन्द्रियोको वशमें करनेवाले जितेन्द्रिय 
परीषह और उपसर्गोंकों भी विजय करते है। यहाँ पर बहुत 
विस्तार न कर संक्षेपमें इतना ही कहना पयाप्त है कि उपाध्याय 
परमेष्ठी निश्चयसे मुनिके समान ही अन्तरग ओर बाह्यमें शुद्ध वीत- 
राग वेषके धारक होते है तथा बुद्धिमान्‌ , निष्परिअरह और 
गणोंमें सवश्रेष्ठ होते है ॥८९-९५॥ 


साधुपरसेष्ठीका स्वरूप 


मार्गों मोक्षस्य चारिन्न तत्सद्धक्तिपुर सरम । 
साधयत्यात्मसिद्धथर्थ साधुरन्वर्थसंशकः ॥६६॥ 

नोव्याक्याय यभी किब्निडस्तपादादिसशया 4 

न किब्विदशयेत्स्वस्थोी मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥६७॥ 

अआस्ते स शुद्धमात्मानमास्तिष्नुवानश्र परम । 

स्तिमितान्तयं हिस्तुल्यो निस्तरक्ाब्धिवन्मुनिः ॥#८॥ 

नादेश नोपदेश वा नादिशेत्‌ स सनांगपि । ह 
स्वर्गोपवर्गमा्स्य तद्दिपक्षस्थ कि पुनः ॥$ ३॥ है 


ब्द बैनचर्माएत 


जैराग्यस्य परां काहामधिरूढोइविकप्रभः । 

दिगम्बरों यथाजातरूपधारी दुयापरः ॥१००॥। 

निम्नन्थोउम्तब हिरमों हम्नन्थे रुदमन्थको यमी । 

कर्म निजरकः श्रेण्या तपस्वी स तपोंडशुमिः ॥।१० १।। 

परीषहोपसर्गांथेरजय्यो जितमन्मथ. । 

पषणाशुद्धिसंशुद्ध. प्रव्यास्यानपरायणः ॥॥१०२॥ 

इत्याग्यनेकधाउनेकेः साधु, साधुगुणः घ्रितः । 

नमस्यः श्रेयसे&वश्य नेतरो विदुर्षा महान्‌ ॥३०३॥। 

मोक्षका मार्ग चारित्र है, उस चारित्रको जो सद्भक्ति-पूवंक आत्म- 

सिद्धिके लिए साधन करते है उन्हे साधु कहते है । इस प्रकार यह 
साधुसज्ञा सारथक है। ये साधुजनन तो किसीसे कुछ कहते ही है और 
न हस्त अगुलि आदिसे किसी प्रकारका सकेत ही करते है; तथा मनसे 
भी किसी अन्य प्रकारके विकल्पका चितवन नहीं करते; किन्तु 
एकागचित्त होकर केवल अपने शुद्धात्माका ध्यान करते है। जिनकी 
अन्तरग और बाद्य प्रवृत्तियाँ बिलकुल शञान्त हो चुकी है जो 
तरग-रहित समुद्रके समान गम्भीर है वे साधु कहलाते है। वे न तो 
किसीको कुछ आदेश ही देते है और न उपदेश ही करते है। 
यहाँ तक कि स्वग और मोक्षमागंके विषयमें भो उपदेश और 
आदेश नहीं करते; फिर इनके विपक्षमूत सांसारिक विषयोंकी तो 
बात ही क्या है ? वेराग्यकी परमकांष्ठाको प्राप्त वे मुनिजन महा- 
प्रभावशाली, दिशारूपी वल्लोके धारण करनेवाले, यथाजात रुपके 
धारक, दयारु, निष्परिग्रह, अन्तरज्ञ और बहिरबड् मोह-ग्रन्थियोंके 
खोलनेवाले, सयमके धारक असंख्यात गुणित श्रेणीके कमसे कर्मोकी 
निजेरा करनेवाले, तपरूपी किरणोके द्वारा भास्वान्‌ , परीपह और 
उपसेगोद्कोंसे अजय्य, महातपस्वी, कामदेवके जीतनेवाले, एषणा- 


दितोन अप्याय है 
शुद्धिसे परमशुद्ध, चारित्रमे सदा तत्पर, भ्रत्यास्यान प्रतिकमण 
आदिमें सदा सावधान और साधुओंके सबंगुणोंसे सम्पत्न साधु 
परमेष्ठी होते हैं । वे हो साधु परमेष्ठी मुमुश्ष॒ुजनोंके द्वारा आत्म- 
कल्याणक लिए नमस्कारके योग्य है। उक्त गुणोंसे रहित साधु संज्ञा- 
का धारक भी पुरुष विद्वानोंके नमस्कार योग्य नहीं है ॥३१६-१०१॥ 
इन उपयुक्त पॉचों परमेष्ठियोंमेंसे अहन्त तो जीवमन्मुक्ति रूप 
तथा सिद्ध परम सिद्धि रूप मुक्तिपदमें अवस्थित होनेसे परमेष्ठीं हैं 
ही । शेष तीनों वीतराग मार्ग पर आरूढ होनेसे परमेष्ठी कहलाते 
है। सम्यम्दृष्टि जीव भी राग-द्वेषफो छोडकर वीतरागतारूप परम 
शान्तिके प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है, अतः इन पच परमे- 
प्वियोंकी अपना आदश मानता है और उनके गुभोंको प्राप्त करनेके 
लिए, सदैव उनकी वन्दना-सक्ति करते हुए उनके नामका स्मरण 
किया करता है। यहाँ यह बात न्नातव्य है कि यद्यपि सबं-कमे- 
मल-कलडझ्से रहित होनेके कारण सिद्धपरमेष्ठी महान्‌ है, तथापि 
उन्हें पहले नमस्कार न करके अरहन्तपरमेंप्ठीको जो प्रथम नमस्कार 
किया गया है, उसका कारण यह है कि एक तो हम अरहन्तके 
उपदेशसे ही सिद्धोका महत्त्व जानते है और दूसरे उनके द्वारा ही 
हमें यह बोध प्राप्त हुआ है कि हम मी पुरुषार्थ कर उनके समान 
बन सकते है। अतएव आसन्न उपकारी होनेसे उपयुक्त अनादि 
सूलमन्त्रमें अरहन्तोंको पहले नमस्कार किया गया है । 


सम्यग्दशनको मद्दिमा 


सम्परदशनसम्पश्षमपि सातक़्देहजस । 
देवाः देव विदुर्भस्मगूंदोझ्ारान्तरोजसल्‌ ॥३०७॥ 


शक जैनघर्माए्त 


» गणघरादि देकेंने सम्यम्दशनसे सम्पन्न चाण्डाल्को भी भस्मसे 
प्रच्छत्त किन्तु अन्तरक्षमें तेज-सम्पन्न अग्निके समान 'देब' अथीत्‌ 
श्रेष्ठ कहा है ॥१०४॥ 

भावाथ--नीच कुलमें जन्मा हुआ चाण्डाल भी यदि सम्य- 
म्दुशनसे युक्त हे, तो श्रेष्ठ है--अतः पूज्य है । किन्तु उच्च कुलमें 
जन्म लेकर भी जो मिथ्यात्र-युक्त है, वे श्रेह और आदरणीय 
नहीं है । 
सम्यग्द्शनकी प्रधानता 
दशन ज्ञानचारित्रास्साधिमानमुपारनुते । 
दुशन कणधार तन्मोचक्षमार्ग प्रचक्षते ॥$०७॥ 
ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा सम्यम्दशनकी प्रधानरूफ्से उपासना 
की जाती है क्‍योंकि जिनदेवने उस सम्यर्दशनको मोक्षमागके 
विषयमें 'कणधार” अर्थात्‌ पतवार या खेबटिया कहा है ॥१०५॥ 
सम्यग्द्शंन धर्मरूप वृक्तका योज है 
विद्यावृत्तस्य सम्भू तिस्थितिवृद्धिफलोदया: । 
न॑ सन्त्यसति सम्यकस्े बीजाभादे तरोरिय 0९०६७ 
सम्यक्तवके अभावमें ज्ञान और चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, 
वृद्धि और फल-्राप्ति नहीं हो सकती है जेसे कि बीजके अभाषमें 
वृक्षकी उत्पत्ति आदि असम्भव है ॥१०६॥ 


मोही सुनिसे निर्मोहो ग्रहस्थ भ्रष्ट दे 


गृहसथो मोक्षमागस्थों निर्मोहो नैद सोहवान । 
अलगारो शुद्दी अयसत्‌ निर्मोहो मोहिनो मुलेः ॥१०७॥ 
मोह-रहित अस्यम्दृष्टि गृहस्थ मोक्षमाग पर स्थित है किन्तु 


ड्िंद्रीय अध्याय कह 


मोहवान्‌ मुनि म्ोक्षमाग पर स्थित नहीं है. क्योंकि मोही सुनिसे 
निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है ॥१ ०७ । 
सम्यकत्वके समान कोई ध्ेयस्कर नहीं 
न सम्यक्त्वसमं किश्वित्त्रेकाल्ये श्रिजगत्यपि । 
अंयोउश्रयश्व मिथ्यात्ससम नान्यत्तनूम्रतास ॥१०८॥ 
तिकाल्में और त्रिलोकर्मे सम्यन्दशनके समान प्राणियोंका 
कोई अयस्कर मित्र नहीं है और मिथ्यादशनके समान कोई 
अश्रेयस्कर शत्रु नहीं है ॥१०८॥ 
सम्यग्टृष्टि नीच योनिम जन्‍म नहीं लेते 
सम्यग्दशनशुद्धा नारकतियदनपुसकद्धीत्वानि । 
दुष्कुलविक्ृताण्पायुद रिद्वतां च श्रजन्ति नाप्यत्वतिका' ॥३०8३॥ 
जो जीव त्रत आदिकसे रहित होकर भी सम्यग्दशनसे शुद्ध हे वे 
मरकर नारकी या तियच नहीं होते, नपुसक और खियोंमें पेदा नहीं 
होते । मनुष्योमें जन्म लेने पर नीच कुंलमें जन्म नहीं लेते, विक्वताग 
न्‍ अल्पायु नहीं होते। तथा दरिद्वताको भी प्राप्त नहीं होते 
(॥९१०९॥ 
सम्यग्दृष्टि मजुष्य मानव-तिलक होते हैं 
ओजस्तेजोविद्यावीययशोब द्धिविजयविभवसनाथा: । 
महाकुला मद्दार्था' मानवतिछूका भवन्लि दुशनशरणा: ॥११०॥ 
सम्यम्दृष्टि जीव यदि मनुष्योंमिं उत्पन्न हों, तो ओज, तेज, 
विद्या, वीये, यश, ऋद्धि , बिजय और वेभमवसे सम्पन्न, महाकुलीन, 
महापुरुषार्थी, ऐसे मानव-तिलक अभात्‌ श्रेष्ठ मनुष्य होते है।॥|११०॥ 
सम्यन्दष्टि स्वर्गीय दिव्य खुख मोगतले हैं 
अष्टगुणपुशितुष्टाः इश्टिविशिष्टा प्रकृष्शोभाजुशः ॥ 
अमराप्यरसां परिषदि चिर शमन्ते जिनेन्द्रमकाः स्व ॥१११॥ 


३७ जैनधर्मामटल 


जिनेस्द्र-मक्त सम्यम्ट्ष्टि जीव स्वरगमं अणिमादि अष्टगुणोंकी 
प्राप्तिसे सन्‍्तुष्ट और प्रकृष्ट सौमाग्यसे युक्त होकर देव ओर अधष्स- 
राओंकी परिषिदमे चिरकारू तक सासारिक सुखोंका उपभोग 
करते है ॥१११॥ 

सम्यग्दृष्टि सप्नाट्‌-पद प्राप्त करते हैं 
नवनिधिसप्तद्यरत्नाधीशाः सवभूमिपतयश्रक्रम । 
वर्सेयितु प्रभवन्ति स्पष्टश न्नश्रमोकिशेखरचरणा. ॥११२४ 

वहॉसे च्युत होकर वे ही सम्यग्दप्टि जीव नवनिधि और 
चौदह रत्नोंके अधीश्वर बनकर एवं षट्खण्ड मूमिक स्वामी होकर 
अधीनस्थ राज-द्षत्रियोकी मुकुट-मालाओपर चरण-निक्षेप करते हुए 
सुदशनचक्र चलानेमें समर्थ होते है, अथांतू चक्रवर्ती-सम्राट 
बनते है ॥११२॥ 

सम्यग्दष्टि तीथंकर बनते हैं 
अमरासुरनरपतिभियमधरप तिमिश्र नुतपादास्मोजाः । 
इष्य्या सुनिश्चितार्थां वृषवक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या, ॥११३॥ 

वे ही सम्यम्टप्टि जीव पुन अमर, असुर, नरपति और यम- 
धरपति अथोत्‌ मुनियोके स्वामी गणधरादिके द्वारा नमस्कृूत होकर 
और त्रेलोक्यकफों अभय दान दे लोक-शरण्य बनकर धर्मचक्रके 
धारक तोथड्नर होते है ॥११३॥ 

भावाथ--सम्यग्दशनक प्रभावसे ही जीव तीथकर पद पाता है। 


अन्तर सम्यम्दरशि शिव-पद प्राप्त करते हैं 


शिवमजरमरुजमच्षयमन्याबाघ विशोकभयशहूम | 
काष्टागतसुखविद्याविभव विभक सजन्ति दर्शनशरणाः ॥३१४७॥॥ 


द्वितीय अध्याय बे 


इस प्रकार सांसारिक उत्तमीत्तम पदोंकों और लेकोत्तर तीथेकर 
पदको प्राप्त होकर सम्यम्दष्टि जीव अन्तमें अजर, अमर, भक्षय, 
अव्याबाघ, शोक, भय, ओर शकासे अतीत, अनन्त-ज्ञान-सुखसे 
सम्पन्न निर्मेल शिव पदको प्राप्त होते हैं ॥११४०॥ 
उपसंहार 


देवेन्द्र अक्रम हिमानममे यमान 
राजेन्द्रदक्रमवनी न्द्व शिरो5 चनी यम्‌ 
धमन्द्रचक्रमधरीकृतस व लोक 
लब्ध्वा शिव च जिनभक्तिरुपेति भव्यः ॥११७॥ 
जिनेन्द्र देवका भक्त भव्य सम्यम्दष्टि जीव देवेन्द्रोंके समूहकी 
अपरिमित महामृहिमाको, भुकुट-बद्ध राजाओंके मस्तक्रोंसे अचनीय 
चक्रवर्तीक चकरलकी और सब छोकको अधरीकृत करनेवाले या 
अपना आराधक बनानेवाले धर्मेन्द्र चक्रलो अथीत्‌ तीर्थक्षर पदको 
पारकरके अन्तमें शिवपदको प्राप्त करता है ॥११५॥ 
भावाथ--सम्यम्दशनके रत्लन्नयरूप धर्मका मूल है। इसकी 
महिमा अनिवचनीय है। इसकों प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ जीच 
उत्तरोत्तर आत्म-विकास करता हुआ सभी सासारिक अश्युद॒य- 
सुखोंकों पाकर अन्त परम नि.श्रेयसरूप मोक्ष-सुल्लको प्राप्त 
करता है । 


इस प्रकार सम्यस्दर्शनका वर्णन करनेवाला द्वितीय 
अध्याय समास हुआ ॥२॥ 


च 


० तृतीय अध्याय : संक्षिप्त सार ० 





सर्वप्रथम घर्मके दूसरे भेद सम्यस्जानका और उसके मति 
श्रत, अवधि, मन.पयंय और केवलज्ञान इन पॉच मेदोंका स्वरूप 
बतला करके अन्तमें बतलाया गया है कि सम्यम्ज्ञान ही ससाररूपी 
मरुस्थलीमें दु खरूपी अग्निसे सतप्त प्राणियोंकी अमृतरूप जल्से 
तृप्त करनेवाछा है। जबतक जीवके भीतर ज्ञानरूप सूयंका उदय 
नहीं होता, तब तक ही समस्त जगत्‌ जज्ञानरूप अन्धकारसे 
आच्छादित रहता है। किन्तु ज्ञानके प्रकट होते ही अज्ञानान्ध- 
कारका विनाश हो जाता है। सम्यग्ज्ञान ही इन्द्रियक॒प चचल 
मृगोंकों बॉधनेके लिए दृढ़ पाशके समान है, चचरू और 
कुटिल चित्तरूपी सपको वशमें करनेके लिए गारुड मन्त्रके समान 
है, इसलिए सम्यस्ज्ञानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए। 
सम्यम्तानकी महिमा बतलाते हुए कहा गया है कि अज्ञानी जीव 
कोटि जन्म तप करके जितने कर्मोका विनाश करता है, सम्यग्जञानी 
जीव उससे भी असख्यात गुणित कर्मोंका क्षय निमेष मात्रमें या 
आधे क्षणमें कर देता है। जिन लौकिक कार्योंकी करते हुए 
अज्ञानी जीव कर्मोका बन्ध करता है उन्हीं कार्योको करते हुए 
सम्यग्ज्ञानी जीव कर्मोकी निजेरा ( विनाश ) करता है। भज्ञानी 
साधु चिरकाल तक तपस्या करते हुए भी अपनी आत्माको कर्मोंसे 
बॉधता है किन्तु ज्ञानो साधु बाहरी तपश्चरणादि नहीं करते हुए भी 
अपने आपको कम-बन्ध्रनोंसे मुक्त करता रहता है। इसलिए मनुष्यको 
सम्याज्ञान प्राप्त करनेका निरन्तर, प्रयत्न करते रहना चाहिए । 

कि 


तृतीय अध्याय 


सम्यरक्ञानका स्थरूप 
त्रिकाझगोचरानल्तगुणपर्यायसंयुताः । 
यत्न भांवाः स्फुरन््युश्वेस्तज्ञानं ज्ानिनां मतम ॥१४ 
जिसमें भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काछके विषयभूत अनन्त 
गुण-पर्योयोंसे सयुक्त पदार्थ अतिशयताके साथ प्रतिभासित होते हैं, 
उसे ज्ञानी पुरुषोंने ज्ञन कहा है ॥१॥ 
प्रौष्यादिकलितैमाधेनिमरं कलित जगत । 
चिन्तित युगपथन्र तजज्ञानं ग्रोगि-कोचनम ॥२॥ 
प्रोव्य, उत्पाद और व्ययसे सयुक्त पदार्थोसे ठसाठस भरा 
हुआ यह जगत जिस ज्ञानमें युगपत्‌ प्रतिबिम्बित हो, वही सच्चा 
ज्ञान है, जो कि योगिजनोंके नेत्रके समान है ॥२॥ 
सम्यम्शानके भेद 
मतिश्रुतावधिज्ञान मनःपयंयकेवलूम । 
तदित्थ सान्वयमेंदेः पद्नवेति प्रकस्पितम ॥३॥ 
वह ज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मन-परयेय और केवल, इन 
सान्वयी ( सकारणक ) भेदोंसे पाँच प्रकारका कल्पना किग्रा 
गया है ॥३॥ 
भावाथे--वास्तवमें ज्ञानसामान्य एक ही है, किन्तु कर्मके 
क्ष्य-क्षयोपशमादिके निमित्तसे उसके पाँच भेद हो जाते है । 


2४ बैनधर्मारंत 


ज्ञान स्पशन, रसना जादि पॉँचों इन्द्रियोंसे तथा मनसे उत्नन्न होता 
है, उसे मतिज्ञान कहते हैं । मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थकी मनके 
द्वारा उत्तरोत्तर विशेषताओंक्े 'जातनेवाले ज्ञानकी श्रुतश्ञान कहते 
हैं, समस्त शाखज्ञान इसी श्रुतज्ञानके अन्तगंत जानना चाहिए | 
देशान्तरित ( दूरदेशवर्ती ), कालान्तरित ( भूत-भविष्यत्काल्वर्ती ) 
और सूक्ष्म पदार्थोंके द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावकी मयादासे जानने- 
वाले ज्ञानको अवधि ज्ञान कहते है। दूसरे व्यक्तिके द्वारा मनसे 
विचारी गई बातके जान लेनेको मनःपर्ययज्ञान कहते है । त्रिलोक 
और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोक हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष जाननेको 
केवलज्ञान कहते है । 
मतिशानका स्वरूप 
अवग्रदादिभिभवेबद्वाध्स्तभवै' पर. । 
घट्त्रिशतत्रिशत प्राहुमतिज्ञान प्रपश्बतः ॥४॥ 
अबग्रह, ईंहा, अवाय और धारणा तथा बहु, बहुबिध आदि 
बारह भेदोंके विस्तारसे मतिज्ञानके तीन सौ छत्तीस ३३६ भेद 
कहे गये है ॥४॥ 

विशेषाथ--इन्द्रियोंका पदार्थंके साथ साक्षात्कार होने पर 
उसका जो अहण होता है, उसे अवग्रह कहते है । जैसे किसीको 
दूरते आता हुआ देखकर यह जानना कि मनुष्य आ रहा है। 
तदनन्तर यह मनुष्य दक्षिणी है कि उत्तरी है, इस प्रकारसे विशेष 
जाननेकी जो इच्छा होती है, उसे इईहा कहते है । तदनन्तर उसके 
आकार-प्रकार, बात-चीत आदिके द्वारा यह निश्चय करना कि यह 
उत्तरी ही है, इसे अवाय कहते है| तथा अवायसे निश्चय की गई 
बातके आगामी कालुमें नहीं मूलनेको धारणा कहते है। ये चारों 


तृतीय अध्याय ई अ 


प्रकारके ज्ञान स्पशोन, रसना, प्राण, चक्षु, ओन्र हन्द्रिय और मनसे 
उत्पन्न होते है। इस प्रकार चारों ज्ञानोंके २४ भेद हो जाते है 
पुनः प्रत्येक प्रकारका ज्ञान बहु, बहुविध, अल्प, अल्पविध, क्षिप्र, 
कक्षिप्र, नि सत, अनि.सत, उक्त, अनुक्त, ध्रुव और अधुंबरूप होता 
है। इस प्रकार उक्त चौबीसों प्रकारके ज्ञानके बहु-बअहुविध आदि 
बारह प्रकारके पदार्थकों जाननेसे २८८ भेद हो जाते है। ये सब 
भेद व्यक्त षदाथथके होते है। किन्तु जो पदाथ व्यक्त नहीं होता, 
उसका ज्ञान केवल अवग्रहरूप ही होता है, इैह्मादिरूप नहीं | तथा 
वह अवग्रहरूप भी ज्ञान चक्षुरिन्द्रिय और मनसे नहीं होता है, 
किन्तु शष चार इन्द्रियोसे होता है। ये चारों इन्द्रयोंसे उत्पन्न 
हुआ अवग्रहज्ञान बहु-बहुविध आदि बारह प्रकारके पदा्थोंको 
जानता है अतणव बारहकों चारसे गभुणित करने पर ४८ भेद हो 
जाते हैं। इन्हें पहले बतराये गये २८८ में जोड़ देने पर मति- 
ज्ञानके ३३६ भेद हो जाते है । 

यहाँ इतना अवश्य जान लेना चाहिए कि जिस जीवके चित्तकी 
विशुद्धि जितनी अधिक होगी, वह उतना ही स्पष्ट और अधिक 
काल तक स्थिर रहनेवाले ज्ञानका धारक होगा | 

श्र॒तशानका स्वरूप 
अस्त बडुधाइनेकेरहपूर्व: प्रकीणकेः । 
स्थाच्छुब्द्क्ाम्छित तदि श्रुतज्ञानमनेकधा धषड॥ 

आचारादि ग्यारह अग, उत्पादपूवे आदि चौदह पूर्च और 
सामायिक आदि चौदह प्रकोर्णक भेदोंकी अपेक्षा बहुत प्रकारसे 
विस्तृत 'स्यात! शब्दसे चिह्नित श्रुतज्ञान अनेक प्रकारका है ॥णा।, 


श्द्‌ 'कैलचर्माठ्स' 


' विशेषाथ--मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थके विषयमें, या उसके 
सम्बन्धसे अन्य पदा्थके विषयमें जो विशेष चिन्तनात्मक ज्ञान 
है. उसे अ्रतज्ञान कहते हैं। उसके मूलमें दो भेद ह-- 
अंगबाह्य और अंगप्रविष्ट | अग प्रविष्टफे १२ भंद ह--आचारांग 
सूत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृथंकथा, 
उपासकाध्ययन, अन्त'कृदशाग, अनुत्तरोपपादिकदशांग, प्रश्नव्या- 
करणाग, विपाकसूत्राग और दृष्टिवादाग । इनमें दृष्टिवाद अगके 
भी अनेक भेद-प्रभेद है। उनमें पूबंगतके उत्पादपूें आदि १४ 
भेद होते है। श्रतज्ञानके दूसरे भेद अगबाह्यके भी १४ भेंद ह-- 
सामायिक, चतुविशतिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, बवैनयिक, कृतिकम 
दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प्य, महाकल्प्य, 
पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निषिड्धिका । इन सबके स्वरूपका 
विस्तार तत्त्वार्थ राजवार्तिकके प्रथम अध्याय और गो० जीवकाण्ड 
की ज्ञानमागंणामें किया गया है, सो वहॉसे जानना चाहिए । ये 
सब द्रव्यश्रतज्ञानके भेद है। भावश्रुतज्ञानेक पयोय, पर्योयसमास 
आदि २० भेद होते हैं, उन्हें भी गो० जीवकाण्डकी ज्ञानमार्गणासे 
ही जानना चाहिए। विषय विभागकी रृष्टिसे श्रतज्ञानके चार भेद 
गये है--प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्या- 
नुयोग । पृण्य-पापका फू बतलानेवा|ले कथानक, चरित, पुराण 
आदिके बणन करनेवाले अनुयोगको प्रथमानुयोग कहते है। लोक- 
अलछोकक़ा विभाग, युगोंका परिवतेन और अतुगतिरूप संसारका 
वर्णन करनेवाले अनुयोगकोी करणानुयोग कहते हैं। मुनि और 
आवकके आचार धमका वर्णेन करनेवाले अनुयोगको चरंणानुयोग 


सृंतीर्य अध्याय इक 


कहते हैं । जीव-अजीव आदि छह द्रव्योके, सप्त तत््वोंके और 
बन्ध-मोक्षके वणेन करनेवाले अनुयोगको द्र॒व्यानुयोंग कहते हैं। 
आगम, स्मृति, पुराण, श्रुति, सूत्र, शाख आदिके ज्ञानको श्रुत- 
ज्ञानके ही अन्तगंत जानना चाहिए। जैन तत्त्वशानका सर्वकथन 
नयवादके आश्रयसे किया गया है, इस दृष्टिसे उसे स्थाह्वाद कहा 
जाता है। जो पदाथरथ द्रव्यदशष्टिसे नित्यरूप है, वही पयोय-दृशटिसे 
अनित्यरूप है, इस आपेक्षिक कथनको ही स्याद्वाद कहते हैं । इसी 
का दूसरा नाम अनेकान्तवाद है । 


अवधिशानका स्वरूप 


देवनारकयोजयस्व्ववधिभेवसम्भवः । 
पड़्विकस्पक्ष शेषाणां चयोपशमरचणः ॥६॥ 
देव और नारकी जीवोंके तो अवधिज्ञान भवके निमित्तसे ही 

उत्पन्न होता है, उसे बाह्य अन्य कारणोकी अपेक्षा नहीं होती है । 
मनुष्य और तियंश्ोंके जो अवधिन्नान होता है वह क्षयोपशमके 
निमित्तते होता है और उसके छह भेद होते हैं- १ जनुगामी, 
२ अननुगामी, ३ वर्धभान, ४ हीयमान, ५ अवस्थित और 
६ अनवस्थित ॥६॥ 


विशेषार्थ--जिस ज्ञानके द्वारा भूत-भविष्यत्‌ काछकी सीमित 
बातोंकी तथा दूर-क्षेत्रकी परिमित वस्तुओको जान सके, उसे अवधि- 
ज्ञान कहते हैं। वह अनुगामी आदिक मभेदसे छह प्रकारका होता 
है। उनका स्वरूप इस प्रकार है-भवान्तरमें साथ जानेवीले अवधि- 
ज्ञानकों अनुगामी कंहते हैं। भवान्तरमें साथ नहीं जानेवाछे 


द्प जैनधर्मास्त 


अवधिज्ञानको अननुगामी कहते है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ता जावे, उसे वर्धभान कहते है। जो उतन्न 
होनेके पश्चात्‌ उत्तरोत्तर घटता जावे उसे हीयमान कहते है। जो 
अवधिज्ञान उसतन्न होनेके पश्चात्‌ नघटे और न बढ़े, किन्तु उस भवके 
अन्त तक ज्यो का त्यो बना रहे, उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते 
है। कभी घटनेवाले और कभी बढनेवाले अवधिज्ञानको अनवस्थित 
अवधिन्नान कहते है । देव-नारकियोके अवधिज्ञान यत* उस भवके 
निमित्तसे उत्पन्न होता है, अत. उसे भवप्रत्यय अवधिज्ञान कहते है 
और वह प्रत्येक देव और नारकीक नियमसे होता है, मनुप्य तिर्य- 
श्ोंके वह सबक नहीं होता, किन्तु जिसके अवधिज्ञानावरण कर्मका 
क्षयोपशम होगा, उसीके होगा | 


मन.पयंय ज्ञानका स्वरूप 


ऋजुविंपुल हत्येव स्यान्मन.पययो द्विधा । 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्या तद्विशेषो5वगम्यताम्‌ ॥७॥ 


ऋजुमति ओर विपुल्मतिके भेदसे मन पर्ययज्ञान दो प्रकारका 
है। इन दोनोमें विशुद्धि और अप्रतिपातकी अपेक्षा भेद जानना 
चाहिए । अथोत्‌ ऋजुमतिकी अपेक्षा विपुलमति मन पर्ययज्ञान 
अधिक विशुद्धियुक्त है, ऋजुमति मन पर्ययज्ञान होकर छूट भी 
जाता है, किन्तु विपुरमतिमन पर्ययज्ञान अप्रतिपाती है, छूटता नहीं 
है, किन्तु उस जीवके उसो भवमें केवलज्ञान उत्पन्न होता है ॥»॥ 


। विशेषाथ--दूसरेके मनकी बातके जाननेवाले ज्ञानको मनः- 
पययज्ञान कहते हैं । इसके दो भेद है--ऋजुमति और विपुल- 


तृतीय अध्याय हह 
मति। जो दूसरेके मनमें स्थित सीधी-सादी सरल बातको जाने, 
उसे ऋजुभति मनःपर्ययज्ञान कहते है । और जो दूसरेके मनकी 
कुटिल्से कुटिछ बातकों भी जान छेवे उसे विपुलमति मनःपरययज्ञान 
कहते हैं। यह मन-पययज्ञान महान संयमके धारक साधुओंके ही 
होता है। उसमें भी विपुल्मति मन.परययज्ञान तो तद्भवमोक्षगामी 
जीवके ही होता है, इसीलिए उसे अप्रतिपाती कहते है । 


केवलशाॉंनका स्वरूप 


अशेषद्रव्यपर्यायविषयं विश्वकोचनम । 
अनन्तमेकमत्यक्ष केवल कीतित बचे. ॥८ा॥। 


जो समस्त द्वव्योंके अनन्त पयोयोंको जाननेवाला है, सर्वे 
विश्वके देखनेको नेत्र समान है, अनन्त है, एक है, अतीन्द्रिय है, 
उसे विद्वानोंने केवकज्ञान कहा है ॥-८॥ 
कल्पनातातमश्ञान्त स्वपरार्थावभासकम्‌ । 
जगज्ज्योतिरसन्दिग्धमनन्तं सबंदोदितम्‌ ॥६॥ 
वह केवलज्ञान कल्पनातीत है, आन्ति-रहित है, स्व और पर 
पदार्थोका निश्चय करानेवाला है, जगत्‌प्रकाशक है, सन्देह-रहित 
है, अनन्त है और सदा काल उदयरूप है, अर्थात्‌ इसका किसी 
समयमें किसी प्रकारसे भी अभाव नहीं होता है ॥९॥ 
अनन्तानल्तभागे5पि यस्य लोकश्षराचरः ॥ 
अलोकश्व स्फुरस्युशवेस्तज्ज्योतियों गिनां मतस्‌ ॥१०॥ 
जिस केवलज्ञानके अनन्तानन्त भाग करने पर भी यह चराचर 
लोकाकाश और अलोकाकाश बहुत अच्छी तरह प्रतिभासित होता 


बुं७९ अैनधर्माम्त 


है, ऐसा यह केवलज्ञान योगीश्वरोंकी ज्योत्तिहष कहा गया 
हैं ॥१०॥ 
भावार्थ--केवरज्ञानमें समस्त छोक-अछोक प्रतिबिम्बित होते 
हैं और यह महायोगियोंके ही होता है । 
अगस्य यन्म्गाइस्य दुमंद्य यद्ववेरपिं । 
तद्दुर्बोधोद्धृत ध्वान्त ज्ञानमेद्य प्रकीत्तितम ॥११॥ 
जो मिथ्याज्ञानरूप उत्कट अन्धकार चन्द्रके अगम्य है और 
सूर्यसे भी दुर्भेथ है,वह सम्यस्शानसे ही नष्ट किया जाता है॥११॥ 


प्रमाण और नयका स्वरूप 


वस्तुनो5नन्तघमस्य प्रमाणव्य झितात्मन. । 
एकदेशस्य नेता य. से नयोडनेकथा मतः ॥ १२॥ 
अनन्त धर्मात्मक वस्तुका पूर्णस्वरूप प्रमाणसे अथौत्‌ सम्यग- 
ज्ञानसे जाना जाता है और उसके एक एक धर्मका ज्ञान कराने- 
वाले ज्ञानाशकों नय कहते है। वह नय द्रव्यार्थिक और पयोयार्थिक 
के भेदसे अनेक प्रकारका है ॥१२॥ 
भावार्थ--प्रत्येक वस्तुमें अनन्त धर्म होते है, उन सर्वे धर्मों 
से सयुक्त अखण्ड, बस्तुके ग्रहण करनेवाले ज्ञानको प्रमाण कहते 
है। और उस वस्तुके एक घर्मके जाननेवाले ज्ञानको नय कहते 
है। उस नयके मूलमें दो भेद है--द्र ब्याथिकनय और पर्यायार्थिक 
नय । जो वस्तुक वस्तुत्व या अन्वयरूप द्वव्यको विषय करे, उसे 
द्रव्यार्थिक नय कहते है और वस्तुकी पर्याय अथीत्‌ बदलने 
वाली अवस्थाओंकों विषय करे, उसे पयोयाथिक नय कहते है । 


सुतीश्ष अध्याय | 


इन दोनों नयोंके भी उत्तरमेद अनेक होते हैं, उन्हें नयचक्र या 
आलापपद्धतिसे जानना चाहिए | 
दुःखज्वलनतप्तानां ससारोग्रमरुस्थले । 
विशानमेव जन्तुनां सुधाम्डुप्रोणनक्षमः ॥१३,॥ 
इस ससाररूपी उग्र मरुस्थलूमें दु.खरूपी अग्निसे सतप्त जीवों 
को यह सत्याथ ज्ञान ही अमृतरूपी जलस तृप्त करनेके लिए समथ 
है, अथोत्‌ ससारके दु ख मिटानेवाल्ा सम्यस्ज्ञान ही है ॥१३॥ 
निरालोक जगरसबंमज्ञानतिमिराहतम्‌ । 
तावदास्ते उदेस्युच्चैन यावज्ञ्ञानभास्कर' ॥३४॥ 
जबतक ज्ञानरूपी सूयका सातिशय उदय नहीं होता है, तभी 
तक यह समस्त जगत्‌ अज्ञानहूपी अन्धकारसे आच्छादित रहता 
है, किन्तु ज्ञानके प्रकट होते ही अज्ञानका विनाश हो जाता 
है॥ १४॥ 
बोध एव दृढ़" पाशों हृपोकसगवन्धने | 
गारुइश्व महामन्त्रश्चित्तमोगिविनिग्नह्टे ॥५७॥ 
इन्द्रियरूप सृर्गोंको बॉधनेके लिए ज्ञान ही एक दृढ़ पाश है, 
क्योंकि ज्ञानके बिना इन्द्रियाँ वशर्में नहीं होतीं। तथा चित्तरूपी 
सपका निग्नरह करनेके किए ज्ञान ही एकमात्र गारुडमहामन्त्र हे 
क्योंकि ज्ञानसे ही मन वशीमूत होता है ॥१५॥ 
निशात विद्धि निश्चिश भवारासिनिपातने । 
तृतीयमथवा नेत्र विश्वतत्त्यप्रकाशने ॥१ ६॥ 
ज्ञान ही तो संसाररूपी झत्रुके नष्ट करनेके लिए तीक्ष्प खड़े 
है और ज्ञान ही समस्त तत्त्वोंकी प्रकाशित करनेके लिए तीसरा 
नेत्र है ॥१६॥ 


१० औैनधर्मासट्त 


सीणतन्द्वा जितक्लेशाः घीतसद्रा' स्थिराशयाः । 
तस्थाथ5मी तप्स्यन्ति योगिनः कृतनिश्चया: ॥१७॥ 


प्रमादको क्षीण करनेवाले, क्लेशोंको जीतनेवाले, परिग्हसे 
रहित और स्थित चित्तवाले ये योगिजन उस ज्ञानकी प्राप्तिके लिए 
ही दृढ निश्चय होकर तपस्या करते है ॥१७॥ 
वेष्टयत्य|55त्मनाव्मानमज्ञानी कमबन्धने । 
विज्ञानी मोचयत्येव प्रदुद्ध' समयानतरे ॥१०॥ 
अज्ञानी पुरुष अपने आप ही अपनी आत्माको कमरूपी 
बन्धनोंसे वेश्ति कर लेता है ओर जो विशिष्ट ज्ञानी जीव है, वह 
समय पाकर प्रबुद्ध हो अपनेको कम-बन्धनोसे छुड़ा लेता है ॥१८॥ 
यजन्मकोटिभिः पाप जयत्यज्ञस्तपोबलात्‌ । 
तद्विज्ञानी च्णादुन दहत्यतुलविक्रमः ॥१४६९॥ 
अज्ञानी जीव जितने पापको करोड़ो जन्मोंमें तप करके उसके 
बलसे नष्ट करता है, सम्यग्ज्ञानी पुरुष उसी पापकों अपने अतुल 
पराक्रमसे आधे क्षणमें ही भस्म कर देता है ॥१<॥ 
अज्ञानपूर्विका चेष्ठा यतेयस्यात्र भूतले । 
से बध्नात्यात्मनात्मान कुेज्ञपि सपश्चिरस्‌ ॥२०॥| 
इस ससारमे जिस साघधुकी क्रियाएं अज्ञानपूर्वक होती है, वह 
चिरकाल तक तपस्या करता हुआ अपनी आत्माको अपने ही ऋूत्योंसे 
बॉघ लेता है ॥२०॥ 


भावा्थ--अज्ञानपूर्वक तप संसार-बन्धनका ही कारण है । 


क्ानपूवमलुष्ठान नि शेष यस्य योगिन- । 
न तससस्‍्य बन्धमायाति कम कस्मिन्नप्ति क्षोणे ॥२१॥ 


तृतीय अध्याय १०३ , 


जिस योगीका समस्त आचरण ज्ञानपूर्वंक होता है, उसके 
किसी भी काल्‍ूमें कर्म-बध नहों होता है ॥२१॥ 
यत्र बारश्चरत्यस्मिन्‌ पथि तन्नेव पण्डितः । 
बाऊ; स्वमपि बध्नाति सुच्यते तस्वविद्‌ ध्रुव ॥२२॥ 
जिस मांग पर अज्ञानी पुरुष चलता है, उसी माग पर ज्ञानी 
पुरुष भी चलता है | परन्तु अज्ञानी तो अपने आपको बाँधता है 
और तत्त्वन्नानी निश्चयसे बन्ध-रहित हो जाता है, यह सब ज्ञानका 
ही माहात्म्य है ॥२२॥ 
इस प्रकार सम्यग्ज्ञाकका वण न करनेवाला तीसरा 
अध्याय समाप्त हुआ | 


० चतुथथ अध्याय : संक्षिप्त सार ० 


सम्यग्ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सम्यकचारित्रको घारण करनेकी 
आवश्यकता बतलाई गई है, क्योंकि जब तक सदाचारका पालन 
नहीं किया जायगा, तब तक कोरा ज्ञान निरथंक रहेगा | चारित्र 
पालन करनेके लिए आवश्यक है कि मनुष्य हिंसा, झठ, चोरी 
कुशील और परिग्रह इन पॉँचों पापोका यावज्जीवनके लिए स्वथा 
त्याग करे । यदि वह किन ही कारणोसे पॉचो पापोके स्वेथा त्याग 
करनेके लिए अपनेकी असमथ पावे, तो कमसे कम स्थल हिंसा 
का त्याग तो अवश्य करे, अथोत्‌ सकल्पपूर्वक किसी भी त्रस प्राणी 
को न मारे । क्योकि मनुप्यके हृदयमें जब दूसरेकी मारनेका कर 
भाव उत्पन्न होता है, उसी समय उसकी स्वाभाविक शान्तिका 
विनाश एवं आत्माका हनन होता है, फिर पीछे चाहे अन्य प्राणी 
की हिंसा हो, या न हो । हिंसा कया वस्तु है, कौन सी हिंसा 
महान्‌ दुष्फल देती है और कौन सी अल्पफ़ल देती है इत्यादि 
बातोंका बहुत सुन्दर विवेचन इस अध्यायमें किया गया है और 
अन्तमें बतछाया गया है कि अहिंसाकी रक्षाके लिए न मनुप्यको 
झूठ बोलना चाहिए, न चोरी करना चाहिए, न व्यभिवार करना 
चाहिए और न परिग्रहका सचय ही करना चाहिए | तथा हिंसाके 
पापसे बचनेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह मासन 
खाये, मद्य न पीवे और हिंसाजन्य पदार्थोक्रा सेवन न करे. न 
फलोंकी ही खाये, जिनके भीतर त्रस जीव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। 


बतुर्थ अध्याय १०७ 


अहिंसाकी रक्षाके लिए रात्रि-भोजनका त्याग भी आवश्यक 
है। रात्रि मोजन करनेमें किस प्रकार द्रव्य हिंसा और भाव हिंसाकी 
प्रचुरता है, इसका बंहुत सुन्दर एवं सयुक्तिक विवेचन किया गया 
है और साथ ही रात्रि-मोजन करनेसे केसे-कैसे शारीरिक रोग 
आदि होते हैं यह भी बतलाया गया है। इस प्रकार अहिसा 
ब्रतका विस्तारके साथ वर्णन करनेके अनन्तर सत्य, अचौये, ब्रह्न- 
चर्य और अपरिग्रह ब्रतका वर्णन किया गया है। तदनन्तर तीन 
गुणन्रत और चार शिक्षात्रतका स्वरूप निरूपण करके श्रावककों 
उक्त-ब्रतोंके धारण करनेका उपदेश दिया गया है । 

अन्तमें श्रावकके लिए अत्यन्त आवश्यक सन्यास॒ धर्मका 
उपदेश देते हुए कहा गया है कि समाधिमरण ही जीवन भरकी 
तपस्याका फल है, इसके द्वारा ही जीव संसार-समुद्रसे पार होता 
है, इसलिए जब वह देखे कि मेरा शरीर जीण हो गया है, इन्द्रियों 
बराबर अपना काम नहीं करती है और धम-पालन करना असम्भव 
हो रहा है, तब वह शरीरसे ममत्व छोड़ कर वीरतापूरवक उसके 
परित्यागके लिए तैयार हो । पश्चात्‌ समाधिमरणकी विधि बतला 
कर कहा गया है कि इसके द्वारा ही जीव परम निवाणक्रो श्राप 
होता है । 

श्रावक घरमें रहते हुए किस प्रकार अपने आत्मिक गुणोंका 
विकास करता है, यह बतलाते हुए उसके ११ पदोंका भी स्वरूप 
इस अध्यायके अन्तमें दिया गया है | इस प्रकार चारित्रके दो 
भेदोंसे देशचारित्रका वर्णन इस अध्यायमें किया गया है । 


चर 


चतुर्थ अध्याय 
विगलितदशनमोदै. समझसज्ञानविदिततत्वाथे: । 
नित्यमपि निःप्रकग्पः सम्यकचारिशन्रमालम्ब्यम्‌ ॥१॥। 
जिन्होने दशनमोहनीय कर्म नष्ट कर दिया है, और 
सम्यग्ज्ञानसे जीवादि तत्त्वके अथंको जान लिया है ऐसे दृढ़चित्त 
पुरुषोके द्वारा सम्यक्‌ चारित्र अवलम्बन करनेके योग्य है ॥१॥ 
न हि सम्यग्व्यपदेश चरित्रमज्ञानपूवंक लभते। 
शानानन्तरमुक्त चारिन्राराधचन तस्मात्‌ ॥२॥। 
अज्ञानपृवक जो चारित्र होता है, वह सम्यक नामको नहीं 
पाता है, अर्थोत्‌ सम्यकचारित्र नहीं कहछूा सकता। इसलिए 
सम्यज्ञानके पश्चात्‌ चारित्रक्रा आराधन आवश्यक माना गया 
है ॥२॥ 
चारित्र भवति यत, समस्तसावद्ययोगपरिहरणात्‌ । 
सकलकषायबिमुक्त विशदमुदासीनमाव्मरूप तत्‌ ॥३॥। 
यत समस्त पाप-योगकें परिहारसे सकझू कषाय-रहित 
निमंछ और पर-पदार्थोमें उपेक्षारूप चारित्र होता है, अत वह 
आत्माका स्वरूप है ॥३॥ 
भावाथ--समस्त पाप क्रियाओंको छोडकर और पर पदार्थों 
राग-द्वंघ न करके उदासीन या माध्यस्थ्यमावके अगीकार करनेको 
चारित्र कहते है । 
हिसातो&नृतवचनात्स्तेयादबहामत* परिग्रहत । 
कात्सन्यकदेशबिरतेश्वारित्र जायते दिविधम्‌ |४॥ 


चतुर्थ अध्याय १७०७ 


हिंसासे, असत्यवचनसे, चोरीसे, कुछीलसे और परिग्रहसे 
संदेश विरति और एकदेश विरतिरूप दो प्रकारंका चारिति 


होता है ॥९॥ 
भावषाथ--पॉँचों पापोंके यावज्जीवन सवेथा त्यागकों सकल- 


चारित्र कहते है और एक देशत्याग करनेको देशचारित्र कहते हैं । 
निरतः कास्न्य॑नियवृत्ती भवति यतिः समयसारभूतीज्यम्‌ । 
या त्वेकदेशविरतिनिरतस्तस्यामुपासको भवत्ति ॥७॥ 
सबदेशविरतिमें निरत यति होता है, यह साधु समयसार- 
स्वरूप है, अथोत्‌ सच्चा साधु-जीवन ही जैनधर्मका परम आदशे 
है, और जो एकदेशविरतिमें निरत है, वह आवक कहलाता है॥।५॥ 
भावाथ --पाँचो पापोका सम्पूर्णरूपसे त्यामकर सकलवचारित्र- 
का धारण करनेवाला मुनि कहलाता है और उनका एक देश या 
स्थूल रूपसे त्यागकर देश-चारित्रका घारक्क आ्रावक कहत्मता है । 
श्रावकोंके त्रत बारह होते है--५ अणुब्रत, ३ गुणवरत और ४ 
शिक्षाव्रत | आगे उनका क्रमश वर्णन किया गया है । 
आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वास्सव हिंसे तत्‌ । 
अनूतवचनादि केवलम्जुदाह्नतं शिष्यवोधाय ॥६॥ 
आत्माके शुद्धोपयोग रूप परिणामोंके घात करनेके कारण 
असत्य वचनादि सर्व पाप हिंसारूप ही है। असत्य वच॑नादि 
पापोका भेद-कथन तो केवल शिष्योंकों समझानेके लिए ही किया 
गया है ॥६॥ 
भावाथ--यदि वास्तवमें देखा जाय, तो झूठ, चोरी आदि 
सभी पाप हिंसाके ही अन्तगंत है। उनका पापरूपसे प्रथक्‌ 
उपदेश तो मन्दबुद्धि छोगोंको समझानेके लिए ही दिया गया है । 


डे गु जैनधर्मांस्त 


यत्खछु कृषाययोगात्‌ प्राणानां द्ृव्य-सावरूपाणाम 4 
व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥७॥ 
क्पायरूप परिणत हुए मन-बचन-कायके योगसे जो द्रव्य 
और भावरूप दो प्रकारके प्राणोंका घात किया जाता है, वह 
निश्चयत हिंसा है ॥७॥ 


भावाथ--जिस पुरुषके मन, वचन और कायमें क्रोषादि 
कषाय प्रकट होते है, उसके शुद्धोपयोगरूप भावप्राणोंका घात 
पहले होता है, क्योंकि कषायोके प्रादुभोवसे भावधाणका हनन 
होता है, यह प्रथम हिंसा है। पश्चात्‌ यदि कषायोकी तीव्रतासे, 
दीघ श्वासोच्छवाससें अथवा हृस्त-पादादिकसे वह अपने अगको 
कष्ट पहुँचाता है या आत्मबात कर छेता है, तो उसके द्रव्य प्राणो 
का घात होता है, यह दूसरी हिंसा है। पुन उसके कहे हुए 
मर्म-मेदी कुबचनादिसे या हास्यादिसे किसी पुरुषके अन्तरगर्मे 
पीड़ा होती है और उसके भावप्राणोंका घात होता है तो यह 
तीसरी हिंसा है। और अन्तमें उसकी तीव्र कषायसे विवक्षित 
पुरुषको जो शारीरिक पीडा पहुँचाई जाती है, उसे परद्व्य-प्रण- 
व्यपरोपण कहते है, यह चौथी हिसा है। कहनेका सार यह है 
कि कषायके वश होकर अपने ओर परके भावप्राण एव द्रव्य-प्राण 
का घात करना हिंसा है और उस हिंसाके चार भेद होते है-- 
स्व-भावहिंसा, स्व-द्रव्यहिंसा, पर-भावहिंसा ओर पर-द्वव्यहिंसा । 
अप्रादुर्भाव. खलु रागादीनां भमवत्यहिंसेति । 
तेषामेवोस्पसिहिसेति जिनागमस्य सक्षेप ॥८॥ 
आत्मामें रागादि भावोंका प्रकट नहीं होना ही अहिंसा है और 


री 


चतुर्थ अध्याय इुढंह 


उन रागादिभाचोंकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है कस इतना मात्र ही: 
जैन सिद्धान्तका संक्षिप्त सार या रहस्य है ॥८॥ 
युक्ताचरणस्य सतो, रागाद्यावेशमन्तरेंणापि । 
न दि भवति जातु दहिसा, प्राणव्यपरोषणादेव ॥६॥ 
योग्य आचरण करनेवाले सन्त पुरुषोंके रागांदि आवेशके बिना 
केवल प्राणोंके घातसे हिंसा कदाचित्‌ भी नहीं होती है ॥९॥ 
भावाथं--यदि किसी अन्य पुरुषके सावधान होकर गमनादि 
कंरनेमें उसके शरीर-सम्बन्धसे कोई जीव पीड़ित हो जाय, या मर 
जाय, तो उसे हिंसाका दोष कदापि नहीं लगता | क्योंकि उसके 
परिणाम राग-द्वेष आदि कषाय रूप नहीं है । 
व्युत्थानावस्थायां रागीदीनां वशप्रवृत्तायास्‌ । 
स्रियता जीवो मा वा धाघत्यप्रे श्रुव हिसा ॥३०॥ 
रागादि भावोंके बश्में प्रवृत्त होनेपर अयलत्नाचाररूप प्रमाद- 
अवस्थामें जीव मरे, अथवा नहीं मरे, किन्तु हिंसा तो निश्चयतः 
आगे ही दौोड़ती है ॥१०॥ 
भावा्थ--जो प्रमादी जीव कषायोके वश होकर असावधानी 
पूवेंक गमनादि क्रिया करता द्वे उस समय चाहे जीव मरे अथवा 
न मरे, परन्तु वह हिसाके दोषका भागी तो अवश्य ही होता है 
क्योकि हिसा कपषायरूप भावोंसे उत्पन्न होती है । 
यस्मास्खकपायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथमसात्मनात्मानस्‌ । 
पंश्चाज्जायेत न या दिंसा प्राण्यन्तराणान्तु 0११४ 
उक्त कथनका कारण यह है कि आत्मा कषाय भावोंसे युक्त 
होकर पहले अपने आपके द्वारा अपना ही घात करता है, 


११७ जैनधर्मास्त 


फिर भरें हो पीछे अन्य जीवोंकी हिंसा होगे, अथवा नहों 
होवे ॥११॥ 


हिंसायाम विरमण दिसापरिणमनमपि भवति हिंसा । 
तस्मात्पमत्तयोगे प्राणव्यपरोपण नित्यम ॥१२॥ 
हिंसासे विरक्ति न होना और हिसा रूप परिणमन होना 
हिंसा ही है इसलिए प्रमत्तयोगके होने पर निरन्तर प्राण-घातका 
सद्भाव है ही ॥१२॥ 
भावाथ--जो हिंसाके त्यागी नहीं है, वे भले ही हिंसा न 
करे, किन्तु वे हिंसाके भागी द्वोते ही है, क्योंकि उनके प्रमत्तयोग 
पाया जाता है । 
सूचमापि न खलु हिसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुस । 
हिसायतननिदृत्ति: परिणामविशुद्धये तद॒पि कार्या ॥१ ३॥। 
यद्यपि मनुपष्यके सूक्ष्म भी हिंसा पर-वस्तुके निमित्तसे नहीं 
होती है, तो भी परिणामोंकी विशुद्धिके लिए हिंसाके आयतन 
आदिका त्याग करना चाहिए ॥१३॥ 
भावाथथ--यद्यपि रागादि कषाय भावोका होना ही हिंसा है, 
पर-वस्तुका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि रागादिके परिणाम 
परिग्रहादिके निमित्तसे ही होते है, अतण्व परिणामोंकी विश्वुद्धिके 
लिए परिग्रहादिका परित्याग करना ही चाहिए | 
निश्चयमसबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव सक्षयते । 
नाशयसि करणचरण स॒ बहिःकरणालरूसो बालः ॥१४॥ 
जो जीव निश्चय नयके स्वरूपको नहीं जानकर नियमसे उसे 
ही अगीकार करता है, वह जीव बाद्य क्रियामें आलूसी है और 
अपने चारित्रका नाश करता है ॥१४॥ 


चतुर्थ अध्याय १११" 


भावाथ--ज़ो कोई पुरुष यह कहता है कि भेरें अन्तरज्ञ 
परिणाम स्वच्छ होना चाहिए, फिर बाह्य परिग्रहादि रखने था 
बुरा आचरण करनेसे मुझमें कोई दोष नहीं आ सकता, वह अधिसा 
के आचरणको नष्ट करता है। क्योकि बाह्य निमित्तते अतरज्न 
परिणाम अशुद्ध होते ही है, अतण्व एक ही पक्षकी अ्रहण न करके 
निश्चय ओर व्यवहार दोनों ही भड़ीकार करना चाहिए | 
अविधायापि हि हिसां दिंसाफलभाजन भवत्येकः । 
कृत्वाप्यपरो हिसां द्विसाफलमभाजन न स्यथात्‌ ॥१५।। 
कोई जीव हिंसाको नहीं करके भी हिंसाके फलका भागी 
होता है ओर दूसरा हिंसा करके भी हिंसाके फलका भागी नहीं 
होता ॥१५॥ 
भावाथं--जिसके परिणाम हिंसारूप हुए है चाहे वह हिंसाका 
कोई कार्य कर न सके, तो भी वह हिंसाके फलकों भोगेगा और 
जिस जीवके शरीरसे किसी कारण हिंसा हो गई परन्तु परिणामोंमें 
हिंसक भाव नहीं आया तो वह हिंसाके फलका भागी कदापि 
नहीं होगा । 
एकस्याल्पा हिंसा ददाति काछे फठमनल्पम | 
अन्यस्य महाहिसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥।१६॥।। 
किसी जीवके तो की गई थोड़ी सी भी हिंसा उदय कालमें 
बहुत फलको देती है और किसी जीवके बडो भारी भी हिंसा 
उदय कालमें अल्प फलको देनेत्राली होती है ॥१६॥ 
भावषा्थे--जो पुरुष किसी कारणवश बाह्य हिंसा तो थोड़ी कर 
सका हो परन्तु अपने परिणामोंको हिंसा भावसे अधिक संक्लिष्ट 
रखनेके कारण ही तीत्र बन्ध कर चुका हो, ऐसे पुरुषके उसकी 


६१३ जैनधर्मासत 
अल्प भी हिंसा फल-कालमें अधिक ही फल देगी। किन्तु जो 
पुरुष परिणामोंमें हिंसाके अधिक भाव न रखकर अचानक द्रव्य 
हिंसा कर गया है वह फल-कालमें अल्प फलका ही भागी होगा। 
एकस्य सेब तीव द्शिति फर्ं संव मन्दमन्यस्य । 
बजति सहकारिणोरपि हिंसा वेचिश्यसश्र फलकाले ॥१७॥। 
एक साथ दो व्यक्तियोंके द्वरा मिलकर की गई भी हिंसा 
उदयकालमें विचित्रताको प्राप्त होती है। अर्थात्‌ वही हिंसा एक 
को तीत्र फल देती है और दूसरेको मन्द फल देती है ॥१७॥| 
भावा्थे--यदि दो पुरुष मिलकर कोई हिंसा करें तो उनमेंसे 
जिसके परिणाम तोब्र कषाय रूप हुए है उसे हिंसाका फल 
अधिक भोगना पडेगा और जिसके मन्द कषाय रूप परिणाम रहे 
है उसे अल्प फल भोगना पड़ेगा । 
प्रागेब फरूसि हिंसा क्रियमाणा फलति फरूति च कृतापि । 
आरमभ्य कतुमकृतापि फलत्ति ह्विसानुभावेन ॥॥१८।। 
कोई हिंसा करनेके पहले हो फल देती है और कोई हिंसा 
करते हुए ही फल देती है, कोई हिंसा कर चुकने पर फल देती 
है और कोई हिंसा करनेका आरम्भ करके न करने पर भी फछ 
देंती है, इस प्रकार हिंसा कषायभावोंके अनुसार फल 
देती है ॥१८॥ 
भावार्थें--किसी जीवने हिंसा करनेका विचार किया, परन्तु 
अवसर न मिलनेके कारण वह हिंसा न कर सका, किन्तु उन 
कषाय-परिणामोके द्वारा बंधे हुए कर्मोका फल उदयमें आ गया 
पश्चात्‌ इच्छित हिंसा करनेको सम हुआ तो ऐसी अवस्थामें 


सतुत्र भधमांय १६ मे 
हिंसा करनेसे पहले ही उस हिंसाका फछ भोग छिया खाता है। 
इसी प्रकार किसीने हिंसा करनेका विचार किया ओर इस विचार 
द्वारा बाँधे हुए कर्मेके फलको उद॒यमें आनेकी अवधि तक वह 
उक्त हिंसा करनेको समर्थ हो सका, तो ऐसी दशामें हिंसा करते 
समय ही उसका फल भोगना सिद्ध होता हे । किसीने सामान्यतः 
हिंसा करके पश्चात्‌ उसका उदयकालमें फू पाया, अथोत्‌ हिंसा 
कर चुकने पर फक पाया । किसीने हिंसा करनेका आरंभ किया 
था, परन्तु किसी कारण हिंसा न कर सका, तथापि आरम्भजनित 
बन्धका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा, अथौत्‌ हिंसा न करने 
पर भी हिंसाका फू भोगा जाता है। कहनेका साराश यह है 
कि कषाय रूप भावोके अनुसार ही हिंसाका फल मिलता है। 
एक. करोति हिसां भवन्ति फलभागिनों बहचः । 
बहयो विद्ृधति हिंसां हिंसाफलभुग्भवत्येकः १ ६॥। 

एक पुरुष हिंसाको करता है, परन्तु फल भोगनेके भागी 
बहुत होते है। इसी प्रकार किसी हिंसाको अनेक जन करते है, 
परन्तु हिंसाके फलका भोक्ता एक ही पुरुष होता है ॥१<९॥ 

सावाथ--किसी जीवको मारते हुए देखकर जो दर्शक छोग 
प्रसन्‍नताका अनुभव करते हैं, वे सभी उस हिंसाके फलके भागी 
होते है। इसी प्रकार संग्राम आदिमें हिंसा करनेवाले तो अनेक 
होते हैं, किन्तु उनको आदेश देनेवाद्ा अकेला राजा ही उस 
हिंसाके फलका भागी होता है । # 
कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफरूमेकमेच फछकाले । 
अस्यस्थ सेव हिंसा दिशत्यहिंसाफर्ल विपुकभ २०/' 


॥१४७ जैबधमांस्त 


किसी परुषकों तो हिंसा उदयकालमें एक ही हिंसाके फलको 
देती है, और किसी पुरुषको वही हिंसा अर्हिंसाके विपुक फलको 
देती है ॥२०॥ 

भाषार्थ--हिंसा अहिंसाके विशाल फलको कैसे देती है, इसका 
समाधान यह है कि जब कोई आततायी या हिंसक पशु नगरमें 
घुसकर अनेकों व्यक्तियोंकी हिंसा करता है, उस समय लोगोंकी 
रक्षाके भावसे कोई व्यक्ति उसका सामना करता है और इस पर- 
रक्षाके समय उसके द्वारा यदि आक्रमण करनेवाला मारा जाता 
है, तो यद्यपि वहाँ एक आततायीकी हिंसा हुई है, तथापि सेकड़ों 
निरपराघ व्यक्तियोके प्राणोंकी भी रक्षा उसके मारे जानेसे ही हुई 
है और इस प्रकार एकके मारनेकी अपेक्षा अनेकोंकी रक्षाका पुण्य 
विशाल है इसीलिए कहा गया है कि कहीं पर की गई हिंसा 
अहिंसाके विपुरु फलको देती है । 


हिंसाफलमपरस्य तु ददात्यहिंसा तु परिणामे । 
इतरस्य पुनहिसा दिशस्यहिंसाफ़ल नान्यव्‌ ॥॥२१॥। 


किसी पुरुषकी अहिंसा उदयकारुमे हिंसाके फलको देती है, 
तथा अन्य पुरुषकी हिंसा फलकालमें अहिंसाके फलको देती है, 
अन्य फलको नहीं ॥२१॥ 


भाषाथ--कोई जीव किसी जीवको बुराई करनेका यत्न 
कर रहा हो, परन्तु उस जीवके पृण्यसे कदाचित्‌ बुराईके स्थान 
पर भलाई हो जावे, तो भी बुराईका यल करनेवाला उसके फलका 
भागी होवेगा । इसी प्रकार कोई डॉक्टर नीरोग करनेके लिए 


आतु्थ अध्याय 4३७ 


किसीका आपरेशन कर रहा हो, और कदाचित्‌ वह रोगी मर 
जाय, तो डॉक्टर अहिंसाके ही फछको भोगेमा | ' 
इति विविधभक्षगइने सुदुस्तरे मारगमूडइ्टी नाम । 
गुरबों भवन्ति शरणं प्रशुद्धनयचक्सलज्ञाराः ४२२॥ 
इस प्रकार अत्यन्त कठिन और विविध भंगोसे गहन वनमें 
माग-मूढ दृष्टिवाडे जनोंको अनेक प्रकारके नयचक्रके संचारके 
जानकार गुरुजन ही शरण होते है ॥२२॥ 
अत्यन्तनिशितधार दुरासद॑ जिनवरस्य नयचक्रस । 
खण्डयति धारयमाण मूर्धान झटिति दुरविदृग्धानाम ॥२३४॥ 
जिनेन्द्र भगवानका अत्यन्त ताक्ष्ण घारवाला दु'साध्य नय-चंक्र, 
धारण करनेवाले अज्ञानी पुरुषोंके मस्तककोी शीघ्र ही खण्ड-खण्ड 
कर देता है ॥२३॥ 
भावाथ--जैनद्शनके नय-भेदकी समझना बहुत कठिन है। 
जो पुरुष विना समझे नय-चक्रमें प्रवेश करते हैं, वे छाभके बदले 
हानि ही उठाते है । 
अवबुध्य हिंस्य-हिंसक-हिसा-हिंसाफलानि तस्वेन । 
नित्यमवर्गृहमानैर्निजशक्स्या स्यक्‍्यतां हिंसा ॥२४॥ 
आत्म-सरक्षणमें सावधान पुरुषोंको तत्त्वत. हिंस्य, हिंसक, 
हिंसा और हिंसाके फछको जानकर अपनी शक्तिके अनुसार हिंसाका 
अवश्य ही त्याग करना चाहिए ॥२४॥ 
विशेषाथ--जिनकी हिंसा की जाती है, ऐसे द्वव्यप्राण- 
इन्द्रियादिक, भावषाण-ज्ञान-दशनादिक और उनके धारक जीवोंको 
हिस्‍्य कहते हैं। हिंसा करनेवाले जीवकों हिंसक कहते हैं । 


११६ जैभधर्मास्त 


पराणियोंके प्राण-पीडनरूप क्रियाको हिंसा कहते है और हिंसा करनेसे 
प्राप्त होनेचाला नरक-पशु गति आदिके दु'खोको हिंसाफल कहते 
हैं। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्यका कर्तेव्य है कि वह इन चारों बातोंका 
विचारकर हिंसासे बचे । 
आत्मवस्सवंभूतेषु सुखदुःखे भ्रियाप्रिये । 
सिम्तयन्‍्नात्सनो5निर्श हिसामन्यस्य नाचरेत्‌ ॥२५॥। 
अपने समान सब प्राणियोंके सुख-दु ख और इश्ट-अनिष्टका 
चिन्तवन करे और यत हिंसा अपने लिए अनिष्ट और दु खकारक 
है, अत, अन्यके लिए भी वह अनिष्ट और दु खकारक समझकर 
परकी हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥२५॥ 
ज्रियस्वेत्यु य्यमाने5पि देही भवति दुःखितः । 
मायमाण. भहरणददरुणेः स कथ भवेत्‌ ॥२६॥ 
किसी प्राणीसे 'मर जाओ ऐसा कहने पर ही वह भारी 
दु खका अनुभव करता है, तो जो दारुण अख्न-शस्त्रोंसे मारा जा 
रहा है, वह केसा होगा ? अर्थात्‌ कितने महान्‌ दु खका अनुभव 
नहीं करता होगा १ ॥२६॥ 
हिंसैध दुर्गतेहार हिंसैव दुरिताणंव, । 
हिसिव नरक घोर हिंसैव गहन॑ तमः ।॥२७॥ 
हिंसा ही दु्गतिका द्वार हे, हिंसा ही पापका समुद्र है, हिंसा 
ही घोर रौरब नरक है और हिसा ही गहन अन्धकार है ॥२७॥ 
श्रुयते सवशास्त्रेषु सर्वेषु समयेथु च । 
अद्टसालकषणो धमंस्तद्विपक्षत्ष पातकम्‌ ॥२८॥ 
सब शास्रोंमे और सर्व मतोंमें यही सुना जाता है कि धर्मका 
लक्षण अहिंसा ही है और हिंसा करना ही पाप है ॥२८॥ 


शखतुरथ अध्याय चुद 


भातेव सर्वभूतानामहिंसा दितकारिणी । 
अ्टसिव हि ससारसरावसतसारणिः ॥२६॥४ 
अहिंसा ही माताके समान सबे आणियोंका हित करनेवाली है 
और अहिंसा ही संसाररूप मरुस्थछीमें अमृतको बहानेवाली नहर है। 
अ्िसेव शिव सूते दस्त व आ्रिदिवश्चियम । 
अइ्टसिव हित कुर्याद्‌ व्यसनानि निरस्यति ॥३०॥ 
यह अहिंसा ही शिवपदको देती है, यही स्वगेको लक्ष्मीको 
देती है और यही अहिंसा आत्माका हित करती है, तथा समस्त 
व्यसनों और कष्टोको दूर करती है ॥३०॥ 
अहिसा दु खदावाग्निप्रावृषेण्यघनावली । 
भवश्नमिरुगारत्तानामहिंसा परमौषधिः ॥३१॥ 
अहिंसा ही दु'खरूप दावाग्निकों शमन करनेके लिए बी 
काछीन मेघावडी है और अहिसा ही भव अमणरूप रोगसे पीड़ित 
प्राणियोंके लिए परम ओषधि है ॥३१॥ 
अभय यच्छ भूतेषु कुरु मेन्नीमनिन्दितास । 
पश्यास्मसब्श विश्व जीवलोके चराचरम ॥३२॥ 
अतएव प्राणियोंकी हिंसाका त्याग कर उन्हें अभयदान दो, 
उनके साथ निर्दोष, निश्छल मित्रता करो ओर समस्त चर-अचर 
जीवलोकको अथोत्‌ त्रस ओर स्थावर प्राणियोंको अपने सदश 
देखो ॥३१२॥ 
अध्दसिकापि यस्सोर्यं कक्याणमथवया शिवस | 
दसे तहेहिनां नाय तप*ञ्न तयमोत्करः ॥२३॥ 
यह अकेली भगवती अहिंसा प्राणियोंको जो सौरूय, कल्पाण 
और मुक्ति प्रदान करती है, उसे तप, श्रुत और श्लीरू-संयमादिका 


श कद जैनधर्मास्स 


समुदाय भी नहीं दे सकता। क्योंकि तप, श्रुत, शील-सयमादि 
सभी धमके अंगोंका आधार एकमात्र अहिंसा ही है ॥३३॥ 
अर्य मांस क्षोद्र पद्चोटुम्बरफलानि यत्नेन । 
ट्साव्युपर तिकामैमकिब्यानि प्रथमसेव ॥३४॥ 
हिंसाके परित्याग करनेके इच्छुक जनोंको प्रथम ही यत्लपूरवक 
मद्य, मास, मधु और पॉच उद॒म्बर फलोंका त्याग करना चाहिए | 
मद-पानके दोष 
मद्य मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति घमंस । 
विस्मृतधर्मा जीवो हिंसामविशज्वुमाचरति ॥३ ७॥ 
मदिरा-पान चित्तकों मोहित करता है, और मोहित-चित्त 
पुरुष धर्को भूल जाता है तथा धर्मको भूला हुआ जीव हिसाका 
नि शक होकर आचरण करता है ॥३५॥ 
रसजानां च बहुनां जोवाना योनि रिष्यते मच्यमर । 
मथ भजतां तेषा हिसा सजायते5वश्यम्‌ ॥३६॥ 
मदिरा, रसोत्पन्न अनेक जीवोकी योनि कही जाती है, इसलिए 
मद्य-सेवन करनेवाले जीवोंके हिंसा अवश्य ही होती है ॥३६॥ 
भावाथ --मदिरामें तद्स-जातीय असर्य जीव निरन्तर 
उलन्न होते रहते है, और पीते समय उन सबकी मृत्यु हो जाती 
है, इसलिए मदिरा-पानमे हिंसा नियमसे होती ही है । 
अभिमान-भय-जुगुप्सा-हास्यारति-शोक-काम-कोपाधा: ॥ 
द्विंसायाः पर्यायाः सर्वेईपि व शरक-सन्निद्विता, ॥३७॥ 
अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध- 
आदिक हिसाकै ही पयोयवाची नाम है और वे सब ही, मदिरा- 
पानके निकटवर्ती है ॥३७॥ 


श्रतुर्थ अध्याय १३६ 


मांस-भजछणके दोष | 
मे बिना प्राण-विधातान्मांसस्योत्पक्तिरिष्यते यस्मात | 
भाँस अजतस्तस्मात प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ ३८।। 
यतः प्राणोके घात किये बिना मासकी उत्तत्ति नहीं होती है, 
अतः मांस-सक्षी पुरुषके अनिवाय हिंसा होती है ॥३८॥ 
भावाथ --मासका भक्षण करनेवाला पुरुष भले ही अपने हाथ 
से 7 जीवको न मारे, तथापि वह हिंसा पापका भागी होता 
ही है। 
यद्यपि कि भवति मांस स्वयमेव सतस्य महिष-बृषभादेः । 
संत्रापि भवति हिंसा तदाओित-निगोत-निर्मथनाव ॥॥३ ६॥। 
स्वयमेव ही मरे हुए गाय-भेंस आदि पशुओंका जो मास होता 
है उस मासके भक्षणमें भी मासाश्रित तज्जातीय निगोदिया जीबोंके 
निमथनसे हिंसा होती ही है ॥३९॥ 
अआामास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु । 
सातत्येनोत्पादस्तज्ञाती नां निगोतानास्‌ ॥॥४०।। 
बिना पकी, पकी हुई ओर पकती हुईं भी मासकी डलियोंमें 
कं जातिके सम्मूच्छेन जीवोंका निरन्तर ही उत्पाद होता रहता 
००।। 
भावा्थ--मासमें सदा ही जीवोंकी उत्पत्ति होती रहती है। 
आसमां वा पक्‍या वा सादति यः स्पृशति वा पिशित-पेशोस | 
स हिनस्ति सततनिश्ित पिण्ड बहुजीव कोटीनाम ॥४१॥ 
जो जीव कच्ची अथवा पकी हुई मासकी डलीको खाता है 
अथवा छूता है, वह पुरुष निरन्तर एकत्रित हुए अनेक जीव कोटियों 
के पिण्डकों मारता है ॥४१॥ 


१8० सैनधर्मास्त 


सायार्थ--मांसका खानेवारा तो पॉपका भागी है ही, किन्तु 
जो मासको उठाता-रखता है या उसका स्पर्श भी करता है, वह भी 
जीवहिंसाके पापका भागी होता है, इसका कारण यह है कि मास 
में जो तज्वातीय सूक्ष्म जीव होते है, वे इतने कोमल होते हैं कि 
मनुष्यके स्पर्श करने मात्रसे उनका मरण हो जाता है | 


मधु-लेवनके दोष 


मधुशकलमसपि प्रायो मघुकरहिसात्मको भवति लोके । 
भजति मधु सूठ्धीको यः स भवति हिंसकोध्त्यन्तम्‌ ॥४२।। 
इस लोकमें मधघुका कण भी प्राय' मधु-मक्खियोंकी हिसा रूप 
होता है अतण्ब जो मूढबुद्धि पुरुष मघुका सेवन करता है वह 
अत्यन्त हिंसक है ॥४२॥ 
स्वयमेव विगलित यो गुद्धीयाद्ा छुलेन मचुगोलात । 
तमत्रापि भवति हिंसा सद्ाश्चयप्राणिनां घाताव ॥४३॥ 
जो मघुके छत्तेसे छछ-द्वारा अथवा स्वयमेव ही गिरे हुए 
मधुको ग्रहण करता है उसमें भी तदाश्रित प्राणियोंके घातसे हिंसा 
होती है ॥०३॥ 
मधु मशथ नवनीत पिशित च महाविक्ृतयस्ता' । 
वस्ण्यन्ते न ब्रतिना तदहर्णा जन्तवस्तत्र ॥७४।॥। 
मधु, मच, मक्खन और मास, ये चार महाविक्ृतियाँ कह- 
लाती है, इनका भक्षण व्रती पुरुषको नहीं करना चाहिए, क्योकि 
इन चारों ही पदार्थों उसी वर्णवाले सूक्ष्म जन्तु उत्पन्न होते 
रहते है ॥४४॥ 


ख़जुर्थ अध्याय चैश३' 


भआवाथ --उक्त चारों पदार्थाके सेवनसि काम, क्रोभांदि 
महान्‌ बिकार उलज् होते हैं, इसलिए इन्हें महाविक्रृति' कहते हैं । 
उदुम्बर-फल-भसक्तणके दोष 
योनिरुदुम्वरयुग्म छुक्षल्यओपघपिप्पछफछानि । 
श्रसजीवानां तस्मात्तेषां तद्च्षणे हिंसा ॥9७॥ 
ऊमर, कटठूमर, पिलखन, बड और पीपलके फल त्रस जीबोंकी 
योनि हैं, इनके भीतर त्रस जीव उत्पन्न होते हैं इसलिए इन पाँचों 
उदुम्बर-फलोंके मक्षणमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती है ॥०५॥ 
यानि तु पुनर्भवेयु कालोच्छिन्नत्रसाणि शुष्काणि । 
भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादिरूपा स्यात्‌ ॥४६॥ 
और जो सूखे हुए उदुम्बर फल काल पाकर त्रस जीवोंसे 
रहित हो जाते है, तो उनको भी भक्षण करनेवालेके विशेष रागांदि- 
रूप भावहिंसा होती है ॥9६॥ 


भाषाथ --प्रथम तो सूखे उद॒म्बर फलोंके श्रस जीव भी उसके 
भीतर ही मर जाते है। इसलिए उनके मृतक शरीर उनके भीतर 
रहनेसे उन्हें खानेवालोको मास-भक्षणका दोष लूगता है। दूसरे 
ऐसे हिंसामय एवं मत प्राणि-प्रचुर फछोंका भक्षण रागमावकी 
तीव्रताके बिना नहीं होता, इस कारण इनके भक्षणमें भावहिंसा भी 
है ही | अतः सूखे भी उदुम्बर फल नहीं खाना चाहिए । 
कष्टावनिष्टदुस्तरतुरितायतनान्यमू नि परिवज्य । 
जिनधंदेशनाया सवन्ति पात्राणि शुद्धघियः (49७। 
जो पुरुष अनिष्ट, दुस्तर और पाोंके स्थान भूत इन उपयुक्त 


१२२ जैनघर्माटत 


आठ पदार्थोकी खानेका परित्याग करते है वे निमल बुद्धिवाले पुरुष 
जिनधर्मकी देशनाके पात्र होते है ॥०७॥ 
भावाथ--मद्य, मांस, मधु और पाँच उदुम्बर फलोंके 
मक्षणका त्याग करने पर ही कोई पुरुष जैनधर्म धारण करनेके 
योग्य होता है, इसीलिए इनके त्यागकोीं अष्टमूहऊ गुण माना 
गया है | 
घधमंमहिंसारूप सथण्बन्तो5पि ये परित्यक्तस । 
स्थाबरहिंसामसहासत्तससहिसा ते5पि मुश्चन्तु ॥४८।। 
जो जीव अहिंसारूपी धमकों श्रवण करके भी स्थावर जीवोंकी 
हिंसा छोड़नेमें असमर्थ है, वे भी त्रस जीवोंकी हिंसाका अवश्य 
त्याग करें ॥9८॥ 
कृतकारितानुमननेवॉक्कायमनोभिरिष्यते नवधा । 
ओस्सर्गिकी निवृत्षिविशचित्रूपापवादिको स्थेषा ॥४६॥ 
औत्सगिकी निवृत्ति तो कृत, कारित, अनुमोदना और मन, 
बचन, कायकी अपेक्षा नव प्रकारकी कही गई हे किन्तु आपवादिकी 
निवृत्ति तो अनेक रूप होती है ॥०९॥ 
भावाथ--क्रमबद्ध स्वाभाविक त्यागको औत्सगिकी निवृत्ति 
कहते है। यह नौ प्रकारकी होती है--किसीकी भी हिंसाको 
मनसे, वचनसे और कायसे न आप करे, न दूसरोंसे करावे 
ओर न करनेवालेकी अनुमोदना करें। इस नव कोटिसे 
जो त्याग किया जाता है, उसे उत्सर्ग-निवृत्ति कहते है। और 
इनमेंसे अनुमोदना-सम्बन्धी तीन भेदोंको छोड़कर शेष छह मेद- 
रूपसे अथवा कारित-सम्बन्धी तीन भेदोंको छोड़कर शेष तीन 


कआलुर्थ अध्याय पृह३ू 


मेदोंसे स्याग करनेकी आपवादिकी निवृत्ति कहँतें हैं। इस प्रकोर 
इसके अनेक मेद होतें हैं | इसलिए प्रत्येक पुरुषको अपनी परिस्थिति 
और शक्तिके अनुसार हिंसाका यथासंभव त्याग करना ही चाहिए। 


स्‍्तोकेग्द्रियधाताद गृद्टिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम्‌ । 
शेषस्थावरमारणविरसणमपि भवसि करणीयर ।॥५०॥। 


अल्प एकेन्द्रिय जीवोंके घातसे योग्य विषयोंकोी सम्पन्न करने- 
वाले गृहस्थोंको अपयोजनमृत शेष स्थावर जींवोंके घातका भी त्याग 
करना आवश्यक है | अथोत्‌ अनावश्यक प्रथ्वो, जलदि एकेन्द्रिय- 
जीवोंकी भी हिसा नहीं करनी चाहिए ॥५०॥ 
पह्ु-कुष्ठि-कुणित्वादि दृष्टा ट्विंलाफल सुधीः । 
निरागछसजन्तूना हिंसां सक्लल्पतस्स्यजेत ।|५१।। 
हिंसा-जनित पापके बलसे ही लोग पणु ( लूले-लंगड़े ), कोढ़ी 
और विकलाग होते है। अतणब बुद्धिमानोंको चाहिए कि वे 
सह्नल्पपूवंक निरपराधी त्रस्पप्राणियोंकी तो हिंसाका पारित्याग 
कर ॥५१॥ 
हिसा-पाप ही समस्त दुःखोंका बोज दे 
यत्किल्वित्संसारे शरीरिणां दुःखशोकभयबीजम । 
दौ्भांग्यादि समस्त तदिसासम्भव शेयम्‌ ॥७२।। 
ससारमें प्राणियोंके जितने भी दुख, शोक, भय और 
दुभोग्य आदि प्राप्त होते है, वे सब हिंसासे उत्पन्न हुए जानना 
चाहिए ॥५२॥ 


आयुष्मान्‌ सुभगः श्रीमान्‌ सुरूपः कोतिमानरः । 
अश्दिसाश्रतमाइफ़रय!वेकस्मादेव जायते ॥५३॥३ 


पश्ष अैनधमांस्स 


एक अहिसापतक्े माहात्म्यसे ही मनुष्य आयुष्मान्‌ सौमाम्य- 
वास, श्रीमान्‌, सुरूपवान्‌ और कीत्तिमान्‌ होता है, ऐसा जानकर 
कससे कम सांकल्पिक त्रसहिसाका तो त्याग करना ही चाहिए।॥ ५३॥ 


सत्याणुत्षतका स्वरूप 


मन्मनत्वं काइलरूत्व मृकत्व॑ं मुखरोगिताम । 
बीचयासत्यफल स्थूलमसत्य च त्रिधा व्यजेव ॥५४॥ 
मिनमिनाना, काहरूपना, सूकपना और मुखका रोगीपना 
आदि असत्य-भाषणके फलकों देखकर मन, वचन-कायसे स्थूल 
असत्यको छोड़ना चाहिए ॥५०॥ 
अससत्यसो लघीयस्त्वमसत्याद्वबनीयता । 
अधोगतिरसत्याञ्ष तद्सत्य परित्यजेत्‌ ॥५णा। 
असत्य-भाषणसे मनुष्यको ठघुता प्राप्त होती है, असत्य- 
भाषणसे सवंत्र अपमान होता है, असत्य-भाषणसे ही नरकगति 
प्राप्त होती है, इसलिण असत्य वचनके बोलनेका त्याग करना 
चाहिए ॥५०॥ 
असत्यवचनाहेरविषादाप्रत्ययादय । 
प्रादु'बन्ति न के दोषाः कुपथ्याद्‌ व्याधयो यथा ॥॥७५६॥। 
असत्य वचन बोलनेसे वेर, विषाद, अविश्वास, आदि ऐसे 
कौनसे दोष है, जो उत्पन्न न होते हो । जिस प्रकार कि अपश्य- 
सेवनसे नाना व्याधियाँ उत्पन्न होती है ॥५६॥ 
निमोदेष्यम तियक्षु तथा नरकवासिचु । 
उस्पचन्ते सूषावादप्रसादेन शरीरिण: ॥५७॥ 


झूठ बोलनेके ही प्रसादसे प्राणी निगोदमें, ति्ंश्चोंमें तथा 


सर्तुर् अध्याय ..' इडेंण 
नरकाबासोंमं उत्पन्न होता है इसलिए बुद्धिमान मनुप्योकोीं चाहिए 
कि वे झूठ बोलनेका परित्याग करें [७छआ.., ' 
स्थूलमकीक न बदसि से परान्‌ बादबंसि सत्यसपि विपदे । 
यक्तद्वदन्ति सन्‍्तः स्थूल्टपावादवैरसणम्‌ या 
जो स्थूल झूठ न तो स्वय बोलता है और न दूसरोंसे बुखवाता 
है, तथा भयकर विपत्तिके समय सत्यको भी न बोलता है और न 
दूसरोंसे बुलबाता है, उसे सन्त पुरुषोंने स्थूल मृषावादसे विरक्त 
होना जर्थात्‌ सत्याणुत्रत कहा है ॥५८।॥ 
भावाथ--य्रतः ग्ृहस्थ स्थूल संत्यव्रतका घारक होता है, 
अतः वह ऐसे सत्यको भी नहीं बोलता है, जिसके बोलनेसे फ्रिसी 
जीवका घात हो, धमंका अपमान हो अथवा जाति या देशका 
विनाश सम्भव हो । हाँ यह अवश्य है कि वह धम-विरुद्ध , छोक 
विरुद्ध या न्याय विरुद्ध' बात कभी नहीं कहेगा । 


अचौोर्याणुत्रतका स्वरूप 


दिवसे था रजन्यां वा स्वप्नें वा जागरेइपि वा । 
सशल्य इव 'चोयण नैति स्वास्थ्य नरः क्ित्‌ ॥७५३॥। 
चोरी करनेके कारण मनुष्य दिनमें, रातमें, सोते समय और 
जागते समय शरीरमें चुभी शल्यके समान कहीं भी ओर कभी भी 
स्वस्थता या शान्तिको नहीं प्राप्त होता है ॥५९॥ 


पर।थ्रम्रहणे येष नियमः शुद्ध चेतसास । 
भभ्यायान्ति श्रियस्तेषां स्वयनेद स्वयंचराः ॥६०१॥ 


जिन शुद्ध छूदय वाले पुरुषोंके पराये धनके अहण करनेकां 


३३६ जैनधर्माएत 


नियम (त्याग) होता है उनके पास स्वयं वरण करनेवाली नाना 
प्रकारकी सम्पदाएँ स्वयं ही सम्मुख आती है ॥६०॥ 
अनथों: दूरतो यान्ति साधुवाद- अबतते । 
स्वगंसीख्यानि ढौकस्ते स्फुटमस्तेयबचारिणास ।।६१।॥ 
जो पुरुष निर्मल अचौर्यत्रतके धारक है, उनके पाससे अन्थ 
दूर रद्दते है, संसारमें उनका साधुवाद फेलता है और स्वगंके 
सुख उनको प्राप्त होते है ॥६१॥ 
दोर्भाग्य ग्रेष्यतां दास्यमड्च्छेद दरिद्वताम । 
अदत्ताक्षफल ज्ञात्वा स्थूछस्तेयं विवजय्रेत्‌ ॥६२॥ 
अभागीपना, दासपना, सेवक्पना, अगच्छेद और दरिद्रता 
ये सब चोरी करनेके फलहै, ऐसा जानकर स्थूल चोरीका त्याग 
करना चाहिए ॥६२॥ 
निहित वा पतित वा सुविस्सत वा परस्वमविसृष्टम । 
न हरति भन्न च द्ते तदकृशचोर्यादुपारमगस्र ॥६३॥। 
रखे हुए, गिरे हुए या भूले हुए पराये धनको बिना दिये जो 
न तो स्वय छेता है और न उठाकर दूसरेको देता है, उसे स्थूल 
चोरीसे विरक्त होना अथात्‌ अचौयोणुत्र॒त कहते है ॥६३॥ 


अद्मचर्याणुअतका स्वरूप 
आणसन्देहजनन परम बैरकारणम । 
लोकद्यविरुद्ध च परख्रीगमन व्यजेत्‌ ॥।६४॥। 
प्राणोंकी स्थितिमें सन्‍्देह उत्पन्न करनेवाला, परम बैरका 
कारण ओर दोनों लोकोंमें विरोधजनक ऐसे परस्ली गमनको छोड़ 
देना चाहिए ॥६०॥ 


ऋतुर्भ अध्याय ३९७ , 


नपुंसकाथ सतिसकत्स दौर्साग्य तर मते सवे |.» 
भवेत्रराजा स्रोणां चान्यक्रास्तासकचेतसास ॥4५॥१ 
अन्यकी काम्तामें आसक्त चित्त वाले मनुष्योके और अन्य क्रान्त 
अथोत्‌ पुरुषमें आसक्त चित्त वाढी ख्तरियोंके भव-भवर्मं नपुसकपना, 
तियश्वपना और दुर्भाग्यपना प्राप्त होता है ॥६०॥ 
चिरायुपः सुसस्थाना दृढखहतना नराः । 
तेजस्थिनो महावीय्या भवेयुशंज्ञाययतः ॥६६॥ 
ब्रह्मचयके धारण करनेसे मनुष्य दीर्घायुष, उत्तम सस्थानके 
धारक, दृढ़सहननवाले, तेजस्वी और महावीयंशाली होते हैं. ॥६६॥ 
न तु परदारान्‌ गच्छुति न परान गमयति उच पापमीतेयत्‌ । 
सा परदार निवृत्तिः स्वदारसन्तोषनासमापि ॥६ ७॥ 
जो पुरुष पापके डरसे परायी खत्रियोंके पास न तो स्वयं जाता 
है और न अन्य पुरुषोंको भेजता है, उसे परदारनिषृत्ति और स्वदार- 
सन्‍्तोष नामक चौथा ब्रह्मचयोणुत्रत कहते हैं ॥६७॥ 
ऐश्वयॉंदाय-शौण्डीयं-घेय-सौन्दर्य-बीयंता । 
लमेताऊुससचारांश्वतुथत्रतपूतची : ॥६८॥ 
चोथे ब्रह्मचयत्रतसे पवित्र बुद्धिवाला मनुष्य ऐश्वय, औदाये, 
शोण्डीये, धेये, सौन्दयं एवं वीयेको प्राप्त करता है, और अद्भुत 
संचारको--अर्थात्‌ उत्तम गतियोंकों प्राप्त करता है ॥६८॥ 


परिग्रहपरमाणुबत्रतका स्वरूप 


धन-चान्यादिप्रन्थ परिभाय तसो5थिकेणु मिश्णहता ) 
परिमिसपरिग्रहः स्थादिष्छापरिमाणनामापि ॥६३॥ 
धन-धान्य आदि वाक्य दक्ष प्रकारके परिमहका परिमाण करके 


२८ औअैनधर्मासत 


उससे अधिक वस्तुओंमें निस्पृह्वता रखना सो इच्छा परिमाण नाम 
का पॉचवों परि्रहपरिमाणत्रत है ॥६९॥ 
सब्निधो निधयस्तस्य कामगव्यनुगामिनी । 
अमर।- किक्वरायन्ते सन्‍्तोपो यस्य भूषणम ॥७०॥ 
जिस पुरुषको सनन्‍्तोषरूपी आभूषण प्राप्त हे, उसके समीपमें 
सदा निधिया विद्यमान रहती है, कामप्रेनु अनुगामिनी बन जाती 
है और अमर किंकर बन जाते है ॥७०॥ 
सेवातन्द्राः सुरेन्द्रादः ऋरो मारश्न किज्टरः । 
यस्यामद्भुतमाहात्म्यसबञ्न ताउसब्ञता तत ॥॥७१। | 
जिस पुरुषको अदभुत माहान्म्यवाली असगता--निष्परिग्रहता 
प्राप्त हो चुकी है, उसकी सुरेन्द्र आदि सेवा करते है और ऋर 
कामदेव भी किकर बन जाता है ॥७१॥ 
ससारमूलमारग्भास्तेषा हेतु' परिग्रह । 
तस्मादुपासकः कुर्यादल्पसरूप परिप्रहसम ।।७२॥। 
संसारके मूलकारण आरम्म है, और उन आरम्भोका कारण 
परिग्रह है, इसलिए श्रावकको चाहिए कि वह अपने परिग्रहको दिन- 
प्रतिदिन कम करता जावे ॥७२॥ 


अब रात्रि-भोजनके दोषोका वणन करते है, क्योंकि रात्रि- 
भोजनका त्याग किये बिना नपॉच अणुवत्रतोका धारण ही हो 
सकता है और न आठ मूलगुणाका परिपालन ही । इसलिए आत्म- 
हितैषी पुरुषका कतेव्य है कि महान्‌ अनरथोंका कारण रात्रि-भोजन 
अवश्य ही त्याग करे | 


खतुर्थ अध्याय १२६ 


रात्रो सुन्लानानां यस्मादनिवारिता सवति हिसा । 
हिंसानिरतैस्तस्मास्यक्तव्या राजिभुक्तिरपि ॥७३॥ 
रात्रिमं भोजन करनेवालोंके हिंसा अनिवाय होती है, इसलिए 
हिंसासे विरत श्रावकोका रात्रि-भोजनका अवश्य ही त्याग करना 
चाहिए ॥७३॥ 
रागाश्ुदयपरत्वादनिवृत्तिनातिवतते हिसा । 
राजिद्विमादरतः कर्थ हि हिंसा न सम्भवति ॥७४॥ 
रागादिक भावोंके उदयकी उत्कटतासे अत्यागभाव वाले पुरुष 
हिंसाका उल्लंघन नहीं कर सकते है, तो रात-दिन आहार करने 
वाले जीवके हिंसा केसे समव नहीं है, अर्थात्‌ अवश्य हैं ॥७४॥ 
भावाथ --जिस जीवके तीव्र रागभाव होता है बह त्याग 
नहीं कर सकता, अत जिसे भोजनसे अधिक राग होगा, वही 
रात-दिन खायेगा । और जहाँ राग है वहाँ हिंसा अवश्य है । 


आशरशका 


यद्ेव तहिं दिवा कतंव्यो भोजनंस्य परिद्दार: । 
भोक्तब्य तु निशाया नेत्थ नित्य भवति हिसा ।॥७७॥॥ 


यदि ऐसा है, अथोत्‌ सदाकाल भोजन करनेमें हिंसा होती 
है, तो दिनमें मोजनका त्याग करना चाहिए और सत्रिमें खाना 
चाहिए, क्‍योंकि, इस प्रकारसे हिंसा सदाकारू नहीं होगी ॥७५॥ 
समाधान 


नेव वासरभुर्े: भवति हि रागाधिको रजनिभुक्तो । 
अश्षकवलस्य मुक्त. भुक्ताविव मांसकवलल्य ॥॥७६। 


१३१३७ अनधर्मास्स 


उपयुक्त आशका ठीक नहीं है, क्योकि, अन्नका आस खानेकी 
अपेक्षा मासका आस खानेमें जिस प्रकार राग अधिक होता है, 
उसी प्रकार दिनमें भोजन करनेकी अपेक्षा रात्रि-मोजन करनेमें 
निश्चयसे रागकी अधिकता होती है ॥७६॥ 

भावाथ --उदर भरणकी अपेक्षा सब प्रकारके भोजन समान 
है, परन्तु अन्नके भोजनमें जेसा सामान्य रागमाव होता है, वेसा 
मास-भोजनमें नहीं होता, किन्तु मास-भक्षणमें विशेष ही राग भाव 
होता है, क्योंकि अन्नका भोजन सब मनुष्योको सहज ही मिलता 
है और मासका भोजन विशेष प्रयत्न-साध्य और प्राणि-घातसे ही 
सम्मब है । इसी प्रकार दिनका भोजन अल्प प्रयल-साध्य है, अत 
उसमे साधारण राग भाव होता है किन्तु रातज्िका भोजन महा- 
प्रयलसे ही समव है, आरम्भ आदि बहुत करना पडता है, अधेरेमें 
जाने-आने, पकाने-खानेमें विपुर हिंसा होती है, और भोजनकी 
अधिक लोलुपता होती है, अत रागभांव अधिक ही होता है, 
अतएव रात्रि भोजन स्याज्य ही है । 

भर्काछोकेन बिना भुज्जान. परिहरेत कथ हिंसाम | 
अपि बोधित' प्रदीपो भोज्यजुषा सूचमजीवानाम्‌ ॥॥७७॥|। 

सू्यके प्रकाशके विना रात्रिमे भोजन करनेवाले पुरुषके दीपक 
के जलाने पर भी भोजनमें गिर गये सूक्ष्म जन्तुओकी हिंसा 
किस प्रकार दूर की जा सकती है ? अर्थात्‌ दूर नहीं की जा 
सकती ॥७७॥ 

भावाथ--दीपकके प्रकाशमे सूक्ष्म त्रस जीव दृष्टिगोचर 
नहीं होते, तथा रात्रिमें दीपक-बिजली आंदिके प्रकाशसे नाना 


चतुथथ अध्याय १३१६ 


प्रकारके जीवोंका भारी संचार होता है, और उनका भोजनमें पतन 
निश्चित है, अतएव रात्रि-भोजनमें प्रत्यक्ष हिंसा है। जो रात्रि- 
भोजन करता है, वह हिंसासे कभी बच नहीं सकता । 

जलोदरादिकृथ्॒काधइ्टमग्न चयजन्तुकम्‌ । 

प्रेताथच्छिष्ट मुत्सष्टमप्यरनन्निश्यहो सुखी ।॥७८॥। 

जछोदर आदिको करनेवाले जूँ आदि जिसमें गिर पड़े, तो भी 

दिखाई नहीं देते, जो भूत प्रेत आदिसि जूँठा कर लिया गया है, 
अथवा खा लिया गया है, ऐसे भी भोजनको रात्रिमें खाता हुआ 
मनुष्य अपनेकी सुखी मानता है, यह बडा आश्चय है ॥७८॥ 


भावार्थ--रात्रिभोजनमें पडा हुआ जूं भी जीरा-सा दिखता 
है, वह यदि खानेमें आजाय तो जलोदररोग हो जाता है, कीडी 
खानेमें आजाय तो मेधा बढ जाती है, मकडीके खालेने पर कोढ़ 
निकल आता है, बार खालेने पर स्वर ॒भग हो जाता है, इस 
प्रकार सेकड़ो अनर्थोंकी जड़मूत भी इस रात्रिभुक्तिको करते हुए 
छोग आनन्दका अनुभव करते है, यह बडे आइचयकी बात है । 
उलककाकमार्जारगृधशम्बरश्चूकराः । 
अहिदृश्चिकगोधाश्र जायन्ते राशिभोजनात्‌ ॥७६१॥ 
रात्रि-भोजन करनेके पापसे यह जीव उल्लू, कौचा, बिल्ली, 
गीघ, स्थाल, शुकर, साप, बिच्छू और गोहरा होता है ॥७९॥ 
कि वा बहुप्ररपितैरिति सिद्ध यो मनोबचनकायेः ! 
परिहरति राश्िभुक्ति सततमद्िसां स पालयति ॥८०॥॥ 


बहुत अधिक कहनेसे क्या, जो पुरुष मन, वचन, कायसे 


१३8२ बैनधर्मारत । 


राजिभोजनका त्याग करता है वह निरन्तर अहिसाका पालन 
करता है ॥८०॥ 


भावाथ--जिस माग्यशालीने राजिभोजनका सवथा त्याग कर 
दिया है वही सच्चा अहिंसक है । 


ऊपर जिन पॉच अणुब्रतोका वणन किया गया है, उनकी रक्षा 
और बृद्धि करनेवाले व्रतोंको गुणब्रत कहते है। वे तीन होते है । 
दिख्रत, देशत्रत और अनथंदण्डब्रत। यहाँ उसका क्रमसे वर्णन 
किया जाता है -- 
परिधय दृव नगराणि घतानि किल पाऊकयन्ति शीलानि। 
ब्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥८१॥। 


जिस प्रकार परिखा ( खाई ) या नगर-कोट नगरोकी रक्षा 
करते है, उसी प्रकार शील पॉच अणुब्रतोकी रक्षा करते है । इसलिए 
श्रावककों अपने ब्रतोकी रक्षाके लिए सात शीलोका अवश्य पालन 
करना चाहिए ॥८१॥ 


द्ग्वितका स्वरूप 
प्रविधाय सुप्रसिद्धे मर्यादा सवतोड्प्यभिज्ञाने । 
प्राच्यादिभ्यो दिमयः कत्तव्या विरतिरविचलिता ॥८२॥॥ 
सुप्रसिद्ध आम, नदी, पवेतादि प्रत्यभिज्ञानोसे (चिह-विशेषोंसे) 
सब ओर मयौदा करके पूर्व आदि दिशाओका अबविचल त्याग 
करना चाहिए। अथात्‌ मर्यादित क्षेत्रसे बाहर यावज्जीवन नहीं 
जाना-आना चाहिए ॥८२॥ 


चलुभ अध्याय भरें| 


दिग्शतसे लाभ 


इति नियमित दिग्सागे प्रवतते यस्ततो बहिस्तस्थ | 
सकलासयमविरह।|द्धवत्यदिंसाभत पूर्णम्‌ ॥॥८३॥ 
इस प्रकार मयोंदा किये गये दिग्भागमें ही जो गमना- 
गमनादिकी प्रवृत्ति करता है, उसके उस क्षेत्रसे बाहर समस्त 
असंयमभावके दूर हो जानेसे परिपुण अहिंसात्रत होता है ॥८३॥ 
भावार्थ--जहाँ तकके क्षेत्रकी मयोदा की गई है, उससे बाहर 
समस्त त्रस-स्थावर जीवोकी हिसासे निवृत्ति रहती है, इसलिए वहाँ 
अहिंसात्रतका पूणतः परिपालन होता है । यही दिग्त-धारणका 
महान्‌ लाभ है । 


देशबतका स्वरूप 
तत्नापि च परिमाण आमापणभवनपाटकादी नाम । 
प्रविधाय नियतकाल करणीय विश्मण देशात्‌ ॥॥८४॥ 
उस दिखतमें भी ग्राम, बाजार, मन्दिर, मुहल्ला आदिका 
परिमाण करके मयौदित क्षेत्रसे बाहर जाने-आनेका नियत काल 
पयन्त त्याग करना चाहिए ॥८५॥ 
भावाथं--प्रतिदिन जिलने क्षेत्रमें जाने-आनेकी सभावना हो, 
उतने क्षेत्रमें जाने-आनेके नियम लेनेको देशत्रत कहते है । 


देशवतसे लाभ 


इृति बिरतो बहुदेशात्‌ तदुत्थट्टिंसाविशेषपरिहारात्‌ | 
तत्काल विमलरूमतिः श्रयत्यहिंसां विशेषेण ।।८७|। 
इस प्रकार अनावश्यक बहुत क्षेत्रसे बिरत निर्मेल-बुद्धि श्रावक 
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उस नियत कालमें तत्क्षेत्र-जनित हिंसा-विशेषके त्यागसे विशिष्ट 
अहिसाको आश्रय करता है |।८५॥ 
भावाथ--देशब्रतमें छी गई क्षेत्र-मर्यादाके बाहर स्वपापोंकी 
निवृत्तिसे उस श्रावकके अणुव्रत भी महात्रतके तुल्य हो जाते है । 
जिनसे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न हो, ऐसे व्यथंके पाप- 
व्धक कार्योके करनेको अनर्थदण्ड कहते है। उसके पॉच भेद 
है--अपध्यान, पापोपदेश, प्रमाद्वयो, हिंसादान और दु.श्रुति। 
यहाँ इनके क्रमस वर्णन किया जाता है । 
अपध्यानअनथदण्ड 
पापद्ि-जय-पराजय-सगर-परदार-गमन-चोर्याद्या । 
न कदाचनापि चिन्त्या पापफल केवल यस्मात्‌ ॥८६॥ 
आखेट-गमन, जय-पराजय, युद्ध, परख्री-गमन और चोरी 
आदिका विचार करना अपध्यान अनथंदण्ड है। इसका किसी 
भी समय चिन्तवन नहीं करना चाहिए, क्योकि इससे केनल पापका 
ही सचय होता है और कोई लाभ नहीं होता है ॥<६॥ 


पापोपदेश-अनथ दण्ड 
विद्यावाणिज्यमषी कृषिसेवाशिल्पजो विना॒पुसाम्‌ । 
पापोपदेशदान कदाचिदपि नेव वक्तव्यम्‌ ॥८७॥। 
विद्या, व्यापार, लेखनकला, खेती, सेवा और कारीगरीसे 
जीविका करनेवाले पुरुषोंकोी पापका उपदेश देना पापोपदेश अनथ- 
दण्ड है। अतएवं पापका उपदेश कभी भी नहीं देना 
चाहिए ||८७॥ 


चतुर्थ अध्याय १७ 


प्रमादर्चर्या-अनथदण्ड 
भूखनन-वृक्षमो हन-शाडवलूद लनाग्बुसेचनादी नि । 
निष्कारण न कुर्याइलफलकुसुमोचयानपि च ॥८८।॥। 
निष्कारण प्रथिवी खोदना, वृक्ष उखाड़ना, हरी दूवों पर 
चलना, पानी सींचना, तथा पत्र, फल ओर फूछाका सचय करना 
प्रमादवयों है, इसे नहीं करना चाहिए ।।८८॥ 
हिसादान-अनथ दण्ड 
असि-घेनु-विष-हुताशन-लाइ्ल करवाल कामुकादी नाम । 
वितरणमुपकरणानां हिंसायाः परिदरेद्चतनात्‌ ॥।८६।॥ 
छुरी, विष, अग्नि, हल, तलवार और धनुष आदि हिंसाके 
उपकरणोका दूसरोको देना हिंसादान अन्थंदण्ड है, इसका यतल- 
पूवक त्याग करें ॥८९॥ 
दु भ्रुति-अनर्थदण्ड 
रागादिवधेनाना दुष्कधानामबोधबहुलानाम्‌ । 
न कदाचन कुर्वीत श्रवणाजनशिक्षणादीनि ॥&०॥। 
राग-द्वेषादिके बढ़ानेवाली और अज्ञानतासे भरी हुई खोटी 
कथाओंका सुनना, सग्रह करना और शिक्षण देना सो दु श्रति 
नामक अनथंदण्ड है, उसे कदाचित्‌ भी नहीं करना चाहिए ।॥९०॥ 
द्यत-त्यागका उपदेश 
सर्वानथप्रथन मथनं शौचस्य सझ मायाया. । 


दूरात्परिदरणीय चोयांव्सस्यास्पद ग्रतम्‌ ॥६१॥। 
स्व अनर्थाका जनक, सन्‍्तोष ओर पवित्रताका नाशक., माया- 
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चारका सदन, चोरी और असत्यका आस्पद जूआको दूरसे ही 
त्याग करना चाहिए ॥९१॥ 
भावार्थ--व्यापारिक सौदे-सट्ढे भी द्यूत-व्यसनके अन्तगंत हैं, 
अत, ब्रती पुरुष उनका भी परित्याग करे । 
एवंविधमपरमपि ज्ञात्वां मुश्नत्यनथद॒ण्ड यः । 
तस्यानिशमनवद्य विजयमदिंसाथतं लूमते ॥६२॥। 
इस प्रकारके अन्य भी अनथंदण्डोको जान कर जो पुरुष 
उनका त्याग करता है, उसका अहिंसात्रत निर्दोष होकर सदा 
विजयको प्राप्त होता है ॥२२॥ 
श्रावकका लक्ष्य सदा आगे बढनेका रहता है, अतएवं वह 
समस्त पापोके त्यागकी शिक्षा देने वाले शिक्षात्रतोंका भी पालन 
करता है । शिक्षात्रतके चार भेद है--सामायिक, प्रोषधोपदास, 
भोगोपभोग परिमाण और अतिथिसविभांग या वैयावृत्य । यहाँ पर 
उनका क्रमसे वर्णन किया जाता है । 


सामायिक-शिक्ताज्षत 


रागद्वपत्यागाब्चिखिलद्गग्येषु साम्यमवलम्ब्य । 
तस्‍्वोपलूब्धिमुल बहुश सामायिक कायम ॥६३॥। 
राग और द्वेषका त्यागकर तथा समस्त द्व॒व्योमें साम्यभावका 
आलुम्बन कर तत्त्वोंके रहस्य-प्राप्तिका मूठ कारण सामायिक 
बारम्बार करना चाहिए ॥२३१॥ 
रजनी-दिनयोरन्ते तदवश्य भावनीयमविचलितम । 
इतरन्न पुन. समये न कृत दोषाय तह्ुणाय कृतम्‌ ॥६४॥ 
सामायिकको रात्रि ओर दिनके अन्तमें एकाग्रतापूवंक अवश्य 
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ही करना चाहिए। यह सामायिक उक्त समयके अतिरिक्त यदि 
अन्य समयमें की जाय, तो कोई दोष नहीं प्रत्युत गुणके लिए ही 
है अथोत्‌ गुण-वर्धक है ॥९०॥ 
सामायिक श्रवितानां समस्तसावद्ययोगपरिहारात्‌ ॥ 
भववि महान्नतमेषामुदयें5पि चरिश्रमोहस्य ॥६७॥ 
सामायिक करने वाले जीवोके समस्त सावद्य योगका परिहार 
हो जानेसे चारित्र-मोहका उदय होने पर भी उनके अणुब्रत 
महाप्रतरूप हो जाते है ॥२५॥ 
भावाथ--सामायिक्र करते समय अणुब्नरती ग्रहस्थ भी 
महात्रतीके समान है । 


प्रोषधोपवास-शिक्षात्रत 


सामायिकसस्कार प्रतिदिनमारोपित स्थिरीकत्त म्‌ । 
पक्षाधयोदंयोरपि कतेव्योज्वश्यमुपवास- ॥६ ६॥। 
प्रतिदिन धारण किये हुए सामायिकके सस्कारको स्थिर करने 
के लिए दोनो पक्षोके अर्ध भागमें उपवास अवश्य ही करना 
चाहिए ॥९६॥ 
मुक्तसमस्तारस्भः प्रोषधदिनपूवेवासरस्याध । 
उपवास गृह्ीयान्ममत्वमपद्दाय देहादी (६७॥। 
प्रोषधोपवास करनेके पूवेवर्ती दिनके आधे समयसे समस्त 
आरम्भ छोडकर ओर शरीरादिकसे ममत्व त्यागकर उपवासको 
अहण करे ॥९७॥ 
थ्रित्वा विविक्तवससतिं समस्तसावच्ययोगसपनीय । 
सवन्द्रियाथविर तः कायमनोबचनगुप्तिभिस्तिष्ठेत्‌ ॥ ६८॥। 


है जअमधर्मास्त 


उपवास ग्रहण करनेके अनन्तर एकानन्‍्त वसतिकारमें जाकर 
समस्त सावद्ययोगका परिहार कर और सव इन्द्रियोके विषयोंसे 
विरक्त होकर मन, वचन और कायकी रक्षा करता हुआ 
ठहरे ॥९८॥ 
धमंध्यानासक्तो वासरमतिवाह्य विद्वितसान्ध्यविधिः । 
शुचिसस्तरे त्रियामा गमयेत्स्वाध्यायजितनिद्र ॥६६।। 
धमध्यानमें लछवीन होकर दिनका अवशिष्ट भाग बिताकर 
और सन्ध्याकालीन क्रियाओंकों करके पवित्र विस्तरपर स्वाध्यायसे 
निद्राका जीतता हुआ रात्रिके तीन पहरोको बितावे ॥<९९॥ 
प्रात प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पम््‌ । 
निवतयेद्रथोक्त जिनपूजां प्रासुकैदंब्य. ॥३००।। 
प्रात काल ब्राह्ममुहत्तमे उठकर और तात्कालिक कियाओंको 
करके प्रासुक द्रव्योसे जिनभगवानका आगमानुसार पूजन 
करे ॥१००॥ 
उक्तन ततो विधिना नीत्वा दिवस द्वितीयर,त्रि न | 
अतिवाहयेट्प्यव्नादथ च तृतीयदिविसस्य ।।१ ० १॥। 
पुन उक्त विधिसे धर्मध्यान पूवेक सम्पूण दिनको और दूसरी 
रात्रिकों बिताकर सावधानीसे तीसरे दिनके अधेभागको भी 
बिताये ॥१०१॥ 
इति य षोडशयामान्‌ गमयति परिम्ुक्तसकलसावद्यः | 
तस्य तदानीं नियत पुणमद्दिसात्रत भवति ॥१०२॥। 


इस प्रकार जो जीव समस्त सावद्ययोगसे रहित होकर सोलह 
पहर धर्मध्यान पूवंक व्यतीत करता है, उसके उतने समय तक 
नियमसे सम्पूर्ण अहिंसा ब्रत होता है ॥१०२॥ 
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भाषाथ---उक्त विधिसे जो १६ पहर अर्थात्‌ 9८ घण्टे तक 
अन्न-जलके सेवनका परित्याग कर सारा समय घमोराधनमें व्यतीत 
करता है, उस समय उसे पूर्ण अहिंसाब्रती अर्थात्‌ अहिंसा महानत्रत 
का धारक जानना चाहिए । 


भोगोपभोगपरिणामशिक्षात्रत 


अक्षार्थाना परिसख्यान भोगोपभोगप रिमाणम्‌ । 
अथंबतामप्यवधौ रागरतीनां तनुकृतये ॥।१०३ ॥। 
परिग्रह परिमाणके समय मयोदा किये गये भी प्रयोजन भूत 
इन्द्रिय-विषयोका राग और आसक्तिके कृश करनेके छिए परि- 
मित सख्यामें रखनेका नियम करना भोगोपभोग परिमाण नामका 
तीसरा शिक्षात्र त है ॥१०३॥ 


भोग और उपभोगका स्वरूप 


भुक्‍्वा परिहातव्यों भोगो भ्रुक्‍त्वा पुनश्न भोक्तव्यः । 
उपभोगो5शनवसनप्रभ्गति पश्चेन्द्रियो विषय, ॥१०४॥। 
जो भोजन आदि पश्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषय एक बार भोग 

कर छोड दिये जाते है, वे भोग कहलाते है और जो वस्र आदि 
एक बार भोगकर पुन सेवन करनेमें आते है, उन्हे उपभोग कहते 
है ॥१०४॥ 

अर्पफलबहु विधातान्मूछकमद्रों णि श्ज्ञवेराणि । 

नवनीतनिम्बकुसुम केतकमिस्येबम वहेयस ॥| १ ०७।! 

यदनिष्ट तद्‌ ब्रतयेद्रन्चानुपसेत्यमेतदपि अद्यात्‌ | 

अभिसन्धिकृता विरतिविंषयाद्योग्याद्‌ त्रत भवति ॥॥१०६॥। 


जिनके भक्षण करनेसे शारीरिक छाभम तो कम हो, और 
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स्थावर जीवोंकी हिंसा अधिक हो, ऐसे जमीकन्द, मूली, गीला 
अदरक, मक्खन, नीमके फूल और केतकीके फूल इत्यादिका खाना 
छोड़ देना चाहिण। जो भक्ष्य होने पर भी हानिकर हो उसे 
अनिष्ट कहते है। जो भले पुरुषोंके सेवन करने योग्य न हो उसे 
अनुपसेव्य कहते है | सो ऐसे अनिष्ट और अनुपसेव्य पदार्थोका भी 
त्याग करना चाहिए । क्योंकि किसी भी योग्य विषयसे अभिप्राय 
पूवंक जो त्याग किया जाता है उसे जिन-शासनमें व्रत कहा 
गया है ॥१०५--१०६॥ 


अतिथिसंविभांग-शिक्षात्रत 
विधिना दाठृगुणवता द्वव्यविशेषस्य जातरूपाय । 
स्वपरानुग्रहहेतो कतव्योअ्वश्यमतिथये भाग* ॥॥१०७॥। 
आगे कहे जानेवाले दातारके गुणोसे युक्त श्रावककोी चाहिए 

कि यथाजातरूपके धारक दिगम्बर साधुके लिए विधिपू्वंक नवधा 
भक्तिके साथ आहारादि द्र॒व्यविशेषक्ा स्वर और परके अनुग्रह- 
निमित्त अवश्य ही विभाग करे। इसे अतिथिसविभाग नामका 
चौथा शिक्षा त्रत कहते है ॥॥१०७॥ 


नवधा सक्तिके नाम 
सप्रहमुच्चस्थान पादोदकमचन प्रणाम च॑ । 
वाक्कायमनःशुद्धिरिषणशुद्धिश्व विधिमाहु. ॥१०८॥ 
भक्ति पूवंक अतिथिके सम्मुख जाकर उन्हें सग्रह करना अथोत्‌ 
पडिगाहना, ऊँचा स्थान देना, चरण धोना, पूजन करना, नमस्कार 
करना, मन शुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और मोजनशुद्धि, इस नव 
प्रकारकी सक्तिको पात्रदानकी विधि कहा गया है ॥१०८॥ 


खतु्थ अध्याय पछ् 


दातारके सप्त गुण 
ऐहिकफलानपेक्षा ज्ञान्तिरनिष्फपटतानसूयत्यथम्‌ । 
अविषादित्वसुदित्वे निरहक्कारिश्व मिति हि दातगुणा ॥१०६॥। 
इस छोक सम्बन्धी फलकी अपेक्षारहितता, क्षमाभाव, निष्क- 
पटता, इष्यारहितता, विषादरहितता, प्रमोदमाव और निरमिमानता, 
इस प्रकार ये सात दातारके गुण है ॥१०९॥ 


दानमें देने योग्य द्रव्य कैसा होना चाहिए ? 


रागड्रेषासयममददु खभयादिक न यत्कुरुते । 
दृग्य तदेव देय सुतप स्वाध्यायवृद्धिकरम्‌ ॥११०॥ 
जो द्रव्य राग, द्वेष, असयम, मंद, दु ख और भय आदिको 
उत्पन्न नहीं करे, किन्तु जो उत्तम तप व स्वाध्यायकी वृद्धि करने- 
वाला हो, वही द्रव्य अतिथिके लिए देने योग्य है ॥११०॥ 
भावाथ -दानमें ऐसा ही पदाथ देना चाहिए जो विकार 
भावोको उत्पन्न न करे और तपश्चरणादिका वर्धक हो। साधु या 
त्रती पुरुषको शरीर-यात्राके लिए शुद्ध प्रासुक आहारदान, रोग- 
शमनके लिए निर्दोष औषधिदान, अज्ञान निवृत्तिके लिए शाख्रदान 
और भय मिटानेके लिए अभयदान देना आवश्यक है । 
दानके देने योग्य पाजके भेद 
पान्न त्रिभेदमुक्त सयोगो मोत्चकारणगुणानाम । 
अभ्रविरतसम्यग्दृष्टि, विरतायविरतश्व सकलविरतश्व ॥१११॥ 
मोक्षके कारणभूत गुणोंका सयोगवाछा पात्र तीन प्रकारका 
कहा गया है । इनमें अविरत सम्यम्दष्टि जघन्य पात्र है, सयता- 
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संयत अथौत्‌ देशचारित्रका धारक आवक मध्यम पात्र हे ओर 
सकल चारित्रका धारक साधु उत्कृष्ट पात्र है ॥१११॥ 


दिंसाया, पर्यायो छोभोअ्च्न निरस्यते यतो दाने । 
तस्मादतिथिवितरण हिंसाव्युपरमणमेवेष्टम्‌ ॥११२॥ 
यत' इस दानमें हिंसाका पर्यायी लोभ नष्ट किया जाता है, 
इसलिए अतिथिको दान देना, दूसरे शब्दोमे हिंसाका परित्याग 
ही माना गया है ॥११२॥ 
अतिथिको दान नहीं देनेवाला पुरुष लोभो है, 
अतः हिसक है 
भृहमागताय गुणिने मधुकरवृत्या परानपीडयते | 
वितरति यो नातिथये स कथ न हि लोभवान्‌ भवति ॥।१ १३॥। 
जो गृहस्थ घर पर जाये हुए सयमादि गुणोसे युक्त, और 
आमरी वृत्तिसे दूसरोकों पीडित नहीं करनेवाले अतिथि साधुके लिए 
भोजनादिक वितरण नहीं करता है, वह लोभवान्‌ केसे नहीं है " 
अपि तु है ही ॥११३॥ 


किन्तु दान देनेवाला यतः लोभ-परित्यागी है, 
अत' अहिसक है 
कृतमात्माथ मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्याग. । 
अरतिविषाद विम्युक्तः शिथिलितलोभो भवत्यहिसैव ॥११४॥। 
जो अपने लिए बनाये हुए भोजनको मुनिके लिए देता है, वह 
भावपूर्वक किया गया, अरति और विषादसे विमुक्त और लोभको 
शिथिल करनेवाला दान अहिंसारूप ही होता है ॥११४॥ 
इस प्रकार चारों शिक्षात्रतोंका वणन समाप्त हुआ | 


चतुर्थ भ्ध्याय १७३ 


मरणकालमें सल्झेखना या संन्यासका धारण करना आवकका 
परम कत्तंव्य है, त्रतरूपी मन्दिर पर कलश चढ़ानेके समान है, 
अतएव अब सल्लेखनाका वर्णन करते है-- 


इयमेकेव समर्था धमेस्व मे मया सम नेतुम । 
सततमिति भावनीया पश्चिमसहलेखना भकक्‍तया ॥॥१ १५॥। 


यह एक अकेली ही सल्लेखना मेरे धमेरूपी धनको मेरे साथ 
ले चलनेके लिए समर्थ है, इस प्रकार भक्ति करके मरणके समय 
सल्लेखनाकी प्राप्तिके छिए निरन्तर भावना करना चाहिए ॥११५॥ 
भावाथ--प्रसन्नता पूवक बिना किसीके आग्रहके कषाय और 
शरीरके क्ृश करनेको सल्लेखना कहते है| यह सल्लेखना जीवनके 
अन्तमे धारण की जाती है । 
मरणान्तेडवश्यमह विधिना सललेखना करिष्यामि । 
इति भावनापरिणतो नागतमपि पालयेदिद शीलूम्‌ ॥११ ६।। 
में मरणके समय अवश्य ही विधिपूर्वक सल्लेखना करूँगा, 
इस भावनासे परिणत होकर मरण-काल प्राप्त होनेके पूर्व ही यह 
सल्लेखना ब्रत पालन करना चाहिए ॥११६॥ 
सललेखना या समाधिमरण आत्मघात नहीं है 
मरणे5वश्य साविनि कषायसल्लेखनातनूकरणमात्रे । 
रागादिमन्तरेण व्याध्रियमाणस्य नात्मघातो5स्ति ॥११७॥। 
अवश्य ही मरणके होने पर कषाय सल्लेखनाके कृशीकरणमात्र 
ब्यापारमें प्रवतमान पुरुषफे रागादिभावके विना आत्मघात 
नहीं है ॥११७॥ 
भावाथं--यत. समाधिमरण करनेवाले पुरुषके परिणामोंमें 
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किसी भी प्रकारका राग-द्वेषादि नहीं है, अत उसके इस कायको 
आत्मघात नहों कहा जा सकता । 
किन्तु कषायपूर्वक प्राणत्याग करनेवाला आत्मघाती 


कहलाता है-- हे 
यो हि कषायाविष्टः कुम्भक-जल-घूमकेतु-विष-शस्घः । 


व्यपरोपयति प्राणान्‌ तस्य स्वयात्सत्यमात्मवध, ॥१ १८॥ 
जो कषायोसे अभिनिविष्ट पुरुष श्वास-निरोध, जल-प्रवेश, 
अम्नि-प्रवेश, विष-भक्षण और शख्रके प्रह्रसे अपने प्राणोंकी प्रथक्‌ 
कर देता है, उसके वस्तुत आत्मघात होता है अथोत्‌ कषायपूवंक 
प्राणत्याग करनेवाला मनुष्य अवश्य ही आत्मघाती है ॥?2१८॥ 
नीयन्तेउन्न कषाया हिसाया हेतवों यतस्तनुताम्‌ । 
सल्लेखनामपि तत. प्राहुरहिसा प्रसिद्धबर्थम्‌ ॥9$8॥ 
यत इस सन्यासमरणमें हिंसाके कारणमूत कषाय क्षीण किये 
जाते है, अत आचायोने सल्लेखनाको भी अर्हिसाकी प्रसिद्धिके 
लिए कहा है ॥११९॥ 
सल्लेखनाका समय और स्वरूप 
उपसर्ग दुभिक्षे जरसि रुजाया च निष्प्रतीकारे । 
धर्माय तनु विमोचनमा हु: सल्लेखनामार्या: ॥३२०॥। 
निष्प्रतीिकार उपसगंके, या दुभिक्षके, या बृद्धपनाके, अथवा 
रोगके आजाने पर धमकी रक्षाके लिए जो शरीरका त्याग किया 
जाता है, उसे आये पुरुषोने सल्लेखना कहा है ॥१२०॥ 
सल्लेख नाकी आवश्यकता क्यो है? 


अन्त.क्रियाघिकरण तपःफल सकछदर्शिन स्तुवते । 
तस्मागद्चावद्विभव समाधिमरणे अ्रयतितव्यम्र्‌ ॥१२१॥ 


चतुर्थ अध्याय १छज्‌ 


मरणके समय संन्यासका घारण करना हो जीवन भरकी 
तपस्याका फल है, ऐसा सकरूदर्शी योगियोंने कहा है । इसलिए 
जब तक सामथ्यं बनी रहे, तब तक समाधिमरणमें अवश्य प्रयत्न 
करना चाहिए ॥१२१॥ 
समाधिमरणकी विधि 

स्नेह वैर सज्ञ परिप्नह चापड़ाय शुद्धमना! । 

सस्‍्वजन परिजनमपि च ह्ान्त्था क्षमयेत्प्रिसेवचने' ।॥१२२॥ 

आलोच्य सवमेन. कृतकारितमनुमत च निर्याजम्‌ । 

आरोपग्रेन्मड्ञान्रतवमामरणस्थायि नि,शेषम्‌ ॥२३॥ 

शोक भयमवसाद क्लेद कालुष्यमरतिमपि हित्वा । 

सस्‍्वोत्साहमुदीय च मन प्रसाद्य श्रुतैरखते ॥१२४॥ 

आहार परिहाप्य क्रशश. स्निश्थ विवधयेत्‌ पानम्‌ । 

स्निग्घ च हापयित्वा खरपान प्रयेत्‌ क्रमश' ॥१२५।। 

खरपानद्वापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्‍त्या । 

प्॑चनमस्कारमनास्तनु स्यजेत्सवयत्नेन ।१२६॥। 

अपने कुठुम्बियों ओर मित्रोसे स्नेहको छोडकर, शत्रुओंसे बेर 

को छोडकर, सासारिक आरम्भ और परिग्रहको भी छोडकर, शुद्ध 
मन होकर स्वजन ओर परिजनोंको क्षमाकर, प्रिय वचनोंसे अपनेको 
क्षमा करावे । पुन अपने जीवनमें किये गये सब पापोंकी मन, 
बचन, कायसे और कृत कारित अनुमोदनासे निहछलऊ भावयूवेक 
आछोचना करके मरणपयन्त स्थायी रहनेवाले समस्त महात्रतोको 
घारण करे । पुनः शोक, भय, विषाद, क्लेद, कछुषता और अरति 
को भी छोड़कर बल-वीये और उत्साहको प्रकट कर अमृतमयी 


शास्त्रवचनोंसे मनको प्रसन्न करना चाहिए । पुनः खाद्य स्वाद्य और 
4७ 
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ले आहारको क्रमशः छोडकर स्निग्ध पानको बढावे, अथोत्‌ केवल 
दुः्धादि पीकर रहे । पुन क्रमसे स्निग्ध पानको भो छोड़कर कऋमसे 
खर पानको बढ़ावे अथोत््‌ छाछ, काजी, सोंठ आदिके जल और 
उष्ण जलपर निर्भर रहे | ऋमसे खरपानका भी त्याग करके शक्तिके 
अनुसार कुछ दिन उपबासोंको भी करके पञ्च नमस्कार मन्त्रका 
चिन्तवन करते हुए पूृण सावधानीके साथ शरीरका परित्याग 
करे ॥१२२-१२६॥ 
समाधिमरणका फल 
नि.श्रयसमम्युदय निस्तीर दुस्तर सुखाग्बुनिधिम्‌ । 
नि'पिबति पीतधर्मा सर्वेदु.बरनालीढ ।॥|१२७॥ 

जिस पुरुषने आजीवन धर्मामतका पान किया है और अन्तिम 
समय समाधिमरणको धारण किया है, वह स्वर्गीय सुखोकों भोगकर 
अन्तमें सब॑ दु.खोसे रहित होता हुआ अगम, अपार सागर ऐसे 
निश्रेयस सुखके अर्थात्‌ मोक्षके परम अमृत रसका पान करता है। 
अथात्‌ सासारिक उत्कृष्ट सुखोकी भोगकर अन्तमें सर्वोत्कृष्ट परम 
निरवाण सुखको प्राप्त करता है ॥१२७॥ 

अब श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओका वर्णन करते है-- 

श्रावक घरमें रहते हुए और पूर्वोक्त बारह ब्रतोका परिपालन 
करदे हुए जो अपने ब्रतोमे उत्तरोत्तर उन्नति करता है, विश्धि प्राप्त 
करता है, उसके क्रमिक विकास सम्बन्धी ग्यारह कक्षाएँ है, जिन्हे 
प्रतिमा या आ्रावकपद कहते है। इनमेंसे दशवी प्रतिमा तक श्रावक 
धरमें रहते हुए धमं साधन कर सकता है | किन्तु ग्यारहवीं प्रतिमा 
के लिए गमृहत्याग आवश्यक है । 
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आवकपदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खत । 
स्वगुणाः पूरयंगुणः सह सन्तिष्ठन्ते क्रमविबवृद्धा ॥१२८॥। 
गणघरदेवने श्रावकोके ग्यारह पद या स्थान कहे है, जिनमें 
निश्चयसे विवक्षित पदके गुण पूपदसम्बन्धी गुणोके साथ कऋमसे 
बढते हुए रहते है, अर्थात्‌ आगामी प्रतिमावालेके लिए पूब प्रतिमा 
सम्बन्धी गुणोका घारण करना आवश्यक है ॥१२८॥ 
१ दशनप्रतिमा 
सम्यग्दशनशुद्ध' ससार-शरीर-भोगनि्विण्ण' । 
पतद्चगुरुचरणशरणो दाशनिकस्तस्वपथगृझ्यः ॥१२६।॥। 
जो सम्यम्दशनसे शुद्ध है, ससार, शरीर और भोगोंसे विरक्त 
है, पच परम गुरुओके चरणोके शरणको प्राप्त है और सत्यमार्गक 
ग्रहण करनेका पक्षवाला है, वह दशनप्रतिमाका धारी दाशनिक 
श्रावक है ॥१२२॥ 
२ ब्रतप्रतिमा 
निरतिक्रमणमणुब्तत्तपद्लकम पि शीलसप्तकश्लापि । 
घधारयते नि शल्यो योजसोी बतिनां सतो ध्रतिक ॥१३०॥ 
जो श्रावक माया, भिश्यात्व और निदान इन तीन शल्योंसे 
रहित होकर निरतिचार अथात्‌ अतिचार-रहित निर्दोष पॉच अणु- 
त्रत और सात शील्खतोको धारण करता है, वह ब्रती पुरुषोके 
मध्यमें व्रतप्रतिमाका धारी ब्रतिक श्रावक्र माना गया हैं ॥१३०॥ 
३ सामायिकप्रतिमा 
खतुरावत्तत्रितयश्रतुःप्रणामस्थितो यथाजात* । 
सामयिको द्विनिषद्यस्रियोगशुद्ध खिसन्ध्यम भिवन्दी ॥१३ १॥ 
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जो चार बार तोन-तीन आवत्त, और चार प्रणाम करके यथा- 
जात बालकके समान निर्विकार बनकर खब्बासन या पद्मासनसे 
बेठकर मन-वचन-काय शुद्ध करके तीनो सध्याओंमें देव-गुरु-शाखकी 
वन्दना और प्रतिक्रण आदि करता है, वह सामायिक-प्रतिमाधारी 
श्रावक कहलाता है ॥१३१॥ 

विशेषाथं--दोनों हाथोकों जोडकर बाई ओरसे दाई ओर 
घुमानेकी आवत्त कहते है । सामायिक करनेके पूर्व एक-एक दिशामें 
तीन-तीन आवत्त करना चाहिए और आवत्तंके अन्तमें एक नमस्कार 
करना चाहिए । इस प्रकार चारो दिशाओं सम्बन्धी बारह आवत्ते 
और चार नमस्कार हो जाते है। पुन बेठकर या खड़े होकर 
सामायिक करना चाहिए | प्रात, मध्याह और सायकारू देव- 
वन्दना करना, बारह भावनाओका चिन्तवन करना, अपने दोषोकी 
आलोचना करते हुए आत्मनिरीक्षण करना, प्रतिक्रमण करना आदि 
सव क्रियाएं सामायिकके ही अन्तर्गत है । सामायिकका उत्कृष्टकाल 
६ घडी, मध्यम ४ घडी और जघन्य २ घडी है । 


४ प्रोषधप्रतिमा 


पवदिनेषु चतुष्वपि माले-मासे स्वशक्तिसनिगुद्य । 
प्रोषधनियमविधायी प्रणधिपर प्रोषधानशन., ॥१३२॥ 
प्रत्येक मासकी दो अष्टमी और दो चतुद॑शी इन चारों ही 
पवामें अपनी शक्तिकों नहीं छिपाकर सावधान हो प्रोषधोपवास करने 
वाला प्रोषधनियम-विधायी श्रावक कहलूता है ||[१३२॥ 


भावश्थ--एक बार भोजन करनेको प्रोषध कहते है और सवे 
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प्रकारके भोजन त्यागको उपवास कहते है। जब एकाशनके साथ 
उपवास किया जाता है तब उसे प्रोषधोषपवास कहते है। 
४५ सचित्तत्यागप्रतिमा 
मूल-फल-शाक-शाखा-करी-कन्द्‌-प्रसून-बीजानि | 
नामानि यो3त्ति सोईय सचित्तविरतो दयामूत्ति. ॥१३३॥ 
जो दया मूत्ति आवक कच्चे कन्द, मूल, फक, शाक, शाखा, 
कैर, कन्द, फूल और बीजोको नहीं खाता है, वह सचित्तत्याग- 
प्रतिमाधारी कहलाता है ॥१३३॥ 
६ राधत्ि-भोजनत्यागप्रतिमा 
अश्न पान खाद्य लेह्य नाश्नाति यो विभावर्याम्‌ । 
स च रात्रिभुक्तिविरत सस्वेष्चनुकम्पमानमनाः ॥१३४॥ 
जो रात्रिमं अन्न, पान, खाद्य और छेद्य इन चारों प्रकारके 
आहारको प्राणियो पर अनुकम्पाशीरकू चित्त होकर नहीं खाता है, 
वह रात्रिभुक्तिविरत श्रावक है ॥|१३४॥ 
विशेषाथ--इस प्रतिमाके पूव. ओषधादिके कादाचित्क कुछ 
अपवाद रात्रिमें लेनेके थे, किन्तु छठीं प्रतिमा्में औषधि तो क्या, 
जल तकका भी त्याग आवश्यक है, इतना ही नहीं, भोजन पान भी 
दिनके दो घडी उदुयकार और अस्तकालूमें लेने तकका निषेध है | 
७ ब्रह्मचय प्रतिमा 
मलबोज मलयोनि गलन्मल पूतगन्धि बीभत्सम्‌ । 
पश्यन्नज्ञसनद्वाद्विमति यो अह्याचारी सः ॥१३५।। 
जो पुरुष ख्रीके कामाज्की यह मलका बीज है, मलकी योनि 
है, निरन्तर इससे मल गलूता रहता है, दुर्गन्ध युक्त है, और 
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बीमत्स है, इस प्रकार देखता हुआ उससे बिरक्त होता है वह 
ब्रह्मचारी आवक है ॥१३५॥ 

भावाथं--इस प्रतिमाका धारी स्वस्लीका सेवन भी स्वेथा 
त्यागकर पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाता है । 

८ आरमस्मत्याग-प्रतिमा 
सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखादारम्भतो ध्युपारमति । 
प्राणातिपातहेतोयोउसावारग्भविनिदृत्त: ॥१३६॥ 

जो श्रावक जीवहिंसाके कारणमूत सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि 
आरम्मसे विरक्त हो विश्राम लेता है, वह आरम्मत्यागप्रतिमाका 
धारी है ॥१३६॥ 
भावाथ--इस प्रतिमाका धारी सर्व प्रकारके व्यापारिक या 
खेती-बाडी सम्बन्धी धन्ये छोड देता है और जो कुछ भी पूव 
सचित धन है, उस पर ही सनन्‍्तोष कर जीवन यापन करता है । 
&£ परिश्रह-त्याग-प्रतिमा 
बाध्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निममत्वरत' । 
स्वस्थ सन्‍तोषपर परिचित्तपरिग्रहाहिरतः ॥१३७।। 
जो श्रावक क्षेत्र, वास्तु, घन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण, दासी, 
दास, कुष्य और भाण्ड, इन दश अकारके बाह्य परिग्रहमें ममताको 
छोडकर और निममतामें रत होकर आत्मस्थ हो सनन्‍्तोषकी धारण 
करता है, वह वाह्य परिग्रहसे विरक्त नवी प्रतिमाका धारक 
श्रावक है ॥१३७॥ 
१० अनुमतित्यार-प्रतिमा 
अनुसति रारम्भे वा परिग्रह्दे वेहिकेषु कमंसु वा । 
नार्ति खलु यस्थ समघीरनुमतिषपिरत' स॒ मन्तब्य- ।$ है ८।। 
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जिस श्रावककी किसी भी प्रकारके आरम्भमें, अथवा परिग्रहर्मे 
या ऐहिक कार्योंमें अनुमोदना नहीं रहती है, वह समंबुद्धि अनुमति- 
त्यागी श्रावक मानना चाहिए ॥१३८॥ 

भावार्थ--इस प्रतिमाका धारी श्रावक घरमें रहते हुए भी 
किसी भी लछौकिक कायमें पूछे जाने पर भी अपनी सम्मति नहीं 
देता है और परम उदासीनताका अनुभव करता हुआ जलमें भिन्न 
कमलके समान घरमें अलिप्त भावसे उदासीन होकर रहता है । 


११ उद्दिश्त्यागप्रतिमा 


गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे अतानि परिगद्य । 
मैचयाशनस्तपस्यन्नुस्कृष्टश्वेलखण्ड धर ।।१३६॥। 
जो श्रावक अपने घरसे मुनिवनकों जाकर गुरुके समीपमें ब्रतों 
को अहण करके भिक्षावृत्तिसे आहार करता है, चेलखण्डको धारण 
करता है और रातदिन तपस्या करता रहता है, वह उत्कृष्ट श्रावक 
है। यह अपने निमित्तसे बने हुण आहारको ग्रहण नहीं करता है, 
इसलिए इसे उद्दिष्टाहारत्यागी श्रावक कहते है ॥१३९॥ 
उक्त ग्यारह प्रतिमाआमें उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्यका विभाग 
और उनकी सज्ञाओंको निर्देश करते है-- 
षड़न्न गृहिणो ज्षेयासत्रयः स्युब्रह्मचारिण । 
मिक्षुकी द्वो तु निदिष्टो ततः स्थात्सवंतो यतिः ॥१४०॥ 
प्रारम्भके छह प्रतिमाधारी गृहस्थ कहरूति है और वे जघन्य 
श्रावक है । सातवीं आठवीं नवीं प्रतिमधारी ब्रह्मचारी या वर्णी कह- 
लाते है और वे मध्यम आ्रावक है। दशवों और म्यारहवीं प्रतिमाके 
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धारक भिक्षुक कहछाते है और वे उत्कृष्ट श्रावक है । इससे आगे 
से परिग्नह रहित पूण दिगम्बर साधुका ही स्थान है ॥१४०॥ 
श्रावक सम्बन्धी आचारका विशेष वर्णन जाननेके लिए रल- 
करण्डश्रावकाचार, पुरुषाथसिद्धयुपाय, . अमितगतिश्रावकाचार, 
सागारधमोमृत और छाटी सहिता आदि देखना चाहिए । 


इस ग्रकार श्रावक धर्मका वर्णान करनेवाला चौथा 
अध्याय समाप्त हुआ। 


० पञ्चम अध्याय : संक्षिप्त सार ० 

इस अध्यायमें चारित्रके दूसरे भेद सकल चारित्रका वणन 
किया गया है। सबब पापोके सर्वथा त्यागको सकल चारित्र कहते 
है। इस सकल चारित्रको घारण करनेके लिए यह आवश्यक है कि 
मनुष्य घर-बार और सब आरम्भ-परिग्रह छोड़कर साधु बन जावे । 
इसका कारण यह है कि गृहस्थीमें रहते हुए निष्पाप जीवनका 
विताना समव नहीं है । ग्रहवासमें आरम्म आदिके द्वारा कुछ न 
कुछ हिंसा होती है। अतएव जिनका हृदय प्राणि-पीडाके पापसे 
भयभीत और जीव-रक्षाके लिए करुणासे आदर हो जाता है, वे पूण 
निष्पाप जीवन बितानेके लिए सभी प्रकार परिग्रहका परित्याग 
कर और यथाजात रूपको अगीकार कर एक मात्र जीवोंकी रक्षा 
करते हुए आत्म साधनामे तल्लीन रहते हैं ओर शरीर-निवोहके लिए 
भोजन-वेलामे गृहस्थके घर जाकर उसके द्वारा दी गई निर्दोष भिक्षा 
को स्वीकार करते है । इस सकल चारित्रके धारक साधुकी २८ मूल 
गुणोंका पालना आवश्यक होता है, उन्हींका इस अध्यायमें विवेचन 
किया गया है और अन्तमें बतलाया गया है कि सकल चारित्रके 
धारक साधुओंको ही किन मिन्न मिन्न विशिष्ट गुणोके कारण ऋषि, 
यति, मुनि, अनगार, वाचयम, अनाश्वान्‌ , योगी, परमहस, अतिथि 
आदि विभिन्न नामोसे पुकारा जाता है । 





ष 


पशञ्मम भष्याय 


अनगार घमंका वणन 
युक्ता. पत्चमहात्रतै, समितय. पत्चाक्षरोधाशया:, 
पत्चावश्यकषडकल॒ज्न वराचेलक्यमस्नानता । 
भूशय्यास्थितिभुक्तिदल्तकषण चाह्य कभक्त यता- 
वेब मूलगुणाष्टविशतिरिय मूल चरित्रश्निय ॥१॥ 
सकल चारित्रके धारक अनगार साधुके पॉँच महात्रत, पॉच 
समितिया, पच इन्द्रिय-विजय, छह आवश्यक, केशलुश्चनता, 
अचेलकता , अस्नानता, मृशय्या, स्थितिभोजन, अदन्तधावन और 
एकभुक्ति, ये अद्वाईस मूलगुण होते है, जो कि चारित्रलक्ष्मीकी 
प्राप्तिके मूल कारण है ॥१॥ 
पॉच महात्रत 
अदिसा सत्यमस्तेय ब्रह्मदयमसगता । 
महात्तानि पञ्नेव नि शेषावच्यवर्जनात ॥२॥ 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पॉचो पापोका 
नि शंषरूपसे त्याग करने पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचय और 
असगता या परिग्रह त्याग रूप पॉच महात्रत उतन्न होते है ॥२॥ 
१ अहिसा महात्रत 
जन्मकायकुलाज्षाग्रज्ञात्वा सत्वतति श्रते । 
व्यागखिशुद्धया हिसादे. स्थानादो स्थादहिसनम ॥३॥ 
जन्म, काय, कुल और इन्द्रिय आदिके द्वारा शाख्रानुसार 


पग्नम अध्याय बज 


जीवोंके समुदायको जानकर उनकी हिंसा आदिका मन, वचन और 
कायसे सबंथा त्याग करना अहिसा म्हात्रत है ॥३॥ 
२ सत्य महाश्रत 
रागद्वेषादिजासत्यमुत्सज्यान्याहित बच. | 
सत्य तत्त्वान्यथोक्त व वचन सत्यमुच्तमम्‌ ॥४॥ 
राग-द्वेष आदिसे उत्पन्न हुए असत्यको, परके अहितकर बचन 
को और तत्त्वोका अन्यथा कथन करने वाले वबचनको छोड कर 
यथार्थ वचन कहना सत्य महात्रत है ॥४॥ 


३ अचोय महात्रत 
. बहल्प वा परद्रव्य ग्रामादो पतितादिकम्‌ । 
अद॒षप्त यस्दादानवर्जन स्तेयवजनम्‌ ॥७॥ 
विना दिये हुए, ग्राम, नगर या पवेत पर गिरे, रखे या भूले 
हुए बहुत या अल्प पर-द्रव्यको नहों अहण करना अचौय त्याग 
महात्रत है ॥५॥ 
४ ब्रह्मचय महाव्॒त 
रागाखोककथात्याग स्स्थीस्थपनादिषु । 
माताइनुजा तनूजेति मत्या ब्रह्मत्रत मतम्‌ ॥६॥ 
मनुष्य, तियच और देव गति सम्बन्धी सब प्रकारकी खिियोंमें 
ओर काष्ठ, पुस्त, भित्ति आदि पर चित्राम आदिसे अकित या 
स्थापित स्रीचित्रोमें यह मेरी माता है, यह बहिन है, यह लड़की 
है, इस प्रकार अवस्थाके अनुसार कल्पना करके उनमें रागभावका, 
उनके देखनेका और उनकी कथाओके करनेका त्याग करना ब्रह्म- 
चय महात्रत माना गया है ॥६॥ 


१५६ अैनधर्मांस्त 


४ परिप्रहत्यागमद्ान्नत 
चेतनेतरयाह्यान्तरक्ञ्सज्अ-विवज नम्‌ । 
जानसंयमसड्ो वा निर्ममत्वमसक्षता ॥७॥ 
चेतन और अचेतन तथा बाह्य और अन्तरग सब प्रकारके 
परिग्रहकों छोड देना और निमंमत्र भावक्रो अगीकार करना, 
अथवा ज्ञान और सयमका ही सगम करना सो असगता नामक 
परिग्रह त्याग महात्रत जानना चाहिए ॥७॥ 
पञ्च समितियाँ 
ईर्यासाषेणादाननिक्षेपो-्सगंस क्िका' । 
ब्तम्राणाय पञ्नेता सछृता समितयो यते, ॥८॥ 
इैयोसमिति, भाषासमिति, एबणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति 
और उत्सर्गसमिति ये पॉच समितियाँ साधुके पॉच महांत्रतोको 
रक्षाके लिए कही गई है ॥८॥ 
१ इयॉसमिति 
पुरो युगान्तरेःक्षस्य दिने प्रासुऋवत्मनि । 
सद्यस्य सकायस्य स्यादीर्यासमितिगंति ॥8६॥॥ 
दिनमे मार्गक प्रासुक हो जाने पर सामने चार हाथ भूमिको 
शोधते हुए काययवश गमन करनेवाले दयाहु साधुके ईयॉसमितिरूप 
गति होती है ॥९॥ 
२ भाषासमिति 
भेदपैशुन्यपरुषप्रहासोक्त्यादिवजिता । 
हितमसितनि सन्देहा भाषा साषासमित्याख्या ॥१०॥! 


दूसरेका भेद करनेवाली, पैशुन्य, परुष, प्रहासोक्ति आदिसे 


पतञ्चस ऋष्यायथ ॥ हक). 


रहित, हित, मिंत और असंदिग्ध भाषा बोलना भाषासमिति 
है ॥१०॥ 
३ एचणासमिति 
घट्चत्वारिशदोषोना प्रासुकान्नादिकस्य या । 
एपषणासमितिभुक्तिः स्वाध्यायध्यानसिद्धये ॥॥११॥। 
आहार सम्बन्धी छय्यालीस दोषोसे रहित, प्रासुक अन्नादिकका 

स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके लिए अहण करना एपणा- 
समिति है ॥११॥ 

४ आदाननिक्षेपणसमिति 
जानोपकरणादीनामादान स्थापन च यत्‌ । 
यत्नेनादाननिक्षेपसमितिः करुणापरा ॥ १ २॥ 

ज्ञानेके उपकरण शासत्र-पुस्तकादिकोका और सयम आदिके 
उपकरण पीछी कमण्डछु आदिका यलपूर्वक उठाना और स्थापन 
करना सो परम करुणावाढी आदाननिक्षेपणसमिति है ||१२॥ 


४ उत्सगंसमिति 
दूरगूढविशालाविरुद्धशुद्धमहीतले । 
उत्सगंसमितिविंण्मृश्नादी ना स्याध्िसजनम्‌ ॥१३॥ 

दूरवर्ती गूढ, विशाल, अविरुद्ध और शुद्ध महीतलूपर मल-मृत्र 
आदिका विसजेन करना उत्सगंसमिति है ॥१३॥ 
पञ्चेन्द्रिय-विजयता 
क्षु'श्रोत्रप्राणजिद्वास्पर्शाक्षणोचरे मिश्षो. । 


रस्यरतिचित्तवृ्ते रोधः स्यादक्लसरोध- ॥१ ४४ 
चक्षु, कण, प्राण, जिहा और स्पशन इन्द्रियके इृष्ट-अनिष्ट 


हा जैनधर्मामत 


बिषयमें रति और अरति रूप मनोबृत्तिका निरोध करना साधुको 
पब्चेन्द्रिय-विजयता है ॥१४॥ 
१ अक्तुरिन्द्रियधिज्ञय 
चेतनेतरवस्तूनां हर्षामर्षाकर क्रिया । 
वण्णसस्थानमभेदेषु चक्षुरोधोडविकारधी, ॥१५॥ 
चेतन और अचेतन पदार्थके नाना भेदवाले वर्णोमें और 
सस्थानोमे हष. और आमषे करनेवाली क्रिया नहीं करना, उनमें 
निर्विकार बुद्धि रहना चक्षुरिन्द्रिय-विजयगुण है ॥१५॥ 
२ शओरोअन्द्रियविज्ञय 
जीवाजीवोभयोकऊूते चेतोहारीतरस्वरे । 
रागह्वेषाविलस्वान्तदण्डन श्रोत्रदण्डनम ॥१६॥ 
जीव. अजीव और दोनोकें सयोगसे उत्पन्न हुए चित्तको टरण 
करनेवाले सुस्वरमें रागसे ओर व्याकुछ करनेवाले दु स्वरमें ट्वंपसे 
व्याप्त चित्तका निग्नह करना भरोत्रन्द्रियविजय गुण है ॥१६॥ 
३ घ्राणेन्द्रियविजय 
प्रकृतिप्रयोगगन्घे जीवाजीवोमयाघ्रये । 
शेडश भे मन साम्य प्राणेन्द्रियजय बिंदु ॥१७॥ 
जीव. अजीब और उभयके आश्रयसे होनेवाले शभ और 
अशुभ प्रकृति या प्रयोग जनित गन्धमे मनको समान रखना सो 
प्राणेन्द्रिय विजय नामका गुण जानना चाहिए ॥१७॥ 
४ रसनेन्द्रियविजय 
गृहिदत्तेडश्षपानादावदोीषे समतायुतम । 
सात्रयान्नानिमिक्त यद्धोजन रसनाजयः ॥$८॥ 


गृहस्थके द्वारा दिये गये रूखे सूखे निर्दोष अन्न-पानादिकमें 


फएश्नम अध्चाय की 


समता भावसे युक्त होकर शरीर-यात्राके निमित्त जो भोजन करना 
सो रसनेन्द्रिय विजय है ॥१८॥ 

५ स्पशेनेन्द्रियविजय 
जीवाजीवो भयस्पश ककशा्ंश्मेदके । 
शसेडश भे5तिमध्यस्थ सन'* स्पर्शाइनिजेय' ॥१ ३॥ 

जीव अजीव और दोनोके सयोगसे उत्पन्न हुण, ककश, कोमल 
आदि आठ मेदवाले, शुभ ओर अशुभ स्पशमें मनको अत्यन्त 
मध्यस्थ रखना स्पशनेन्द्रिय-विजयगुण है ॥१९॥ 
छुह आवश्यक 
आवश्यकक्रियापटक समतास्तववन्द नम । 
सप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायविसजनम्‌ ॥२०॥ 
समता, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और 
कायोत्सग ये छह आवश्यक कहलाते है ॥२०॥ 

१ समता-आवश्यक 
लाभालाभ-सुखक्लेशप्रमुखे समता मतिः | 
स्वायत्तकरणस्वान्तज्ञानिन, समता मता ॥२१॥ 

लाभ और अलाभमे, सुख और दु खमें, नगर ओर बनमें, झत्र 
और मित्रमें, काच ओर काचनमे समान बुद्धि रखना समता आवश्यक 
है। इसके गुणके द्वारा ही ज्ञानी जन अपने अन्त,करणमें सम- 
भावको धारण करते है ॥२१॥ 
२ चतुर्विशति स्तवन-आवश्यक 
कृत्वा गुणगणोस्कीलिनामव्युत्पत्तिपूजनम । 
वृषश्रादिजिनाधीशस्तवन स्तवन सतस्‌ ॥२२॥॥। 


१६० जैनधर्मास्त 


तीथंकरोंके गुणोंका कीतेन करना, नामोंकी निरुक्ति करना, 
उनकी पूजा करना, ऋषम आदि जिनेश्वरोकी स्तुति करना स्तवन- 
आवश्यक है ॥२२॥ 
३ वन्दना-आवश्यक 
जैनेकतीथंकृत्सिद्साधूनां क्रिययान्वितम । 
बन्दन स्तुतिमात्र वा बन्दन पृण्यनन्दनम्‌ ॥२३॥ 
जिन-सामान्यकी, किसी एक तीथकरकी, सिद्धोंकी और साधुओं 
की क्रियाकलापसे युक्त बन्दना करना या स्तुति करना सो पुण्यका 
कारण वन्दना-आवश्यक है ॥२३॥ 
४ प्रतिक्रणण-आवश्यक 
निन्दन गहंण कृत्वा द्रव्यादिषु कृतागसाम । 
शोधन वाडमन.कायस्तत्प्रतिक्रमण मतम्र्‌ ॥२४॥ 
अपनी निन्दरा और गहां करके द्रव्य आदिमे किये गये 
अपराधोका मन, वचन, कायके द्वारा शोधन करना प्रतिक्रमण 
आवश्यक है ॥२४॥ 
५ प्रत्याख्यान-आवश्यक 
यज्ञामस्थापनादी नामयोग्यप रिवजनस । 
भिशुद्धबाइना गते काले तत्प्रत्याव्यानमीरित्तम्‌ ॥२७॥ 
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव आदिके आश्रयसे 
भविष्य कालके लिए अयोग्य द्वव्यादिका मन वचन कायसे परित्याग 
करना प्रत्याख्यान-आवश्यक है ॥२५॥| 
६ कायोत्सग-आवश्यक 
स्तवनादी तनुस्याग. श्रीमस्पशञ्नगुरुस्मृति' । 
ब्युस्सग, स्थाच्छूतग्रोक्तोच्छासावसररूच्रण: ॥२६॥ 


पञ्मत्न अध्याय १६१३ 


स्तवन, वन्दना आदिके समय श्री श्रीमत्मश्च॒ परम गुरुओंका 
स्मरण करते हुए शरीरका श्रुत-कथित नियत उच्छवास काल प्रमाण 
त्याग करना, अथौत्‌ शरीरको सब क्रिया बन्द कर देना कायोत्सगें 
नामका आवश्यक है ॥२६॥ 
भावाथ--एक कायोत्सगेका कार २७ श्वासोच्छवास-प्रमाण 
कहा गया है । बन्दना, स्तुति, सामायिक आदि आवश्यक करते 
समय २७ श्वासोच्छवासप्रमाण काल तक निव्यापार रूपसे मौनपूवेक 
अवस्थित रहनेकी या निराकुल भावसे नौ बार णमोकारमन्त्रके 
जाप करनेको कायोत्सर्ग कहते है । 
अब शेष रहे हुए सात गुणोका वर्णन करते है। 
१ केशलुचगण 
कूचंश्मश्रुकचोरलुज्ो लखन स्थादमी यत- । 
परीषह जया <दैन्यवेराग्यासज्सयमाः ॥२७॥ 
तच्चतुस्निद्धिमासेषु सोपवासे विधीयते | 
जघन्य मध्यम ज्येष्ठ सप्रतिक्रमणे दिने ॥२८॥ 


शिर और दाढीके बालोके लोंचनेको, अर्थात्‌ हाथोसे उखा- 
डनेको केशछुच कहते है। इसके करनेसे परीषहजय, अदीनता, 
वैराग्य, असगता और सयमकी प्राप्ति होती है। जघन्य केशहुंच 
चार मासमें, मध्यम केशहुच तीन मासमें और उत्कृष्ट केशछुच दो 
मासमें प्रतिक्रमण-सहित उपवासके दिन किया जाता है ॥२७--२८॥ 
है २ आचेलक्यगुण 
जरकलाजनवस्चथाधरज्ास वरण बरम्‌ । 
आचेलक्यमलक्कारानब् सक्विवर्लितम्‌ ॥२ ६॥ 
वल्कल ( वृक्षोंकी छाल ), चमे और वख्रादिसे अंगका नहीं 
११ 


१६२ बैनधर्मासत 


दाकना और अलुंकार व काम-सगमसे रहित होना सो परम अचेल- 
कता ( नम्मता ) गुण है ॥२९॥ 
३ अस्लानगुण 
संयमद्वयरक्षा्थ स्नानादेवजन मुने. । 
जज्नस्वेदमलालिपतगात्रस्यास्नानता स्घखता ॥३०॥ 
शरीरके मरू-मृत्र, प्रस्वेद, कफ आदिसे लिप्त होने पर भी 

इन्द्रियमयम और प्राणिसयमकी रक्षाके लिए स्नान आदिका त्याग 
करना सो मुनिक्रा अस्नानगुण माना गया है ॥३०॥ 


४ भू-शयनगुण 
प्रसन्नप्रासुकाउनाव्मसस्कृतेला शिलादिषु । 
एकपाश्वन कोदण्ड-दण्डशय्या महीशय ॥३१॥ 
स्वच्छ, प्रासुक, अचेतन और सस्क्ृत प्रथ्वी तल या शिलातल 
आदि पर एक पाश्वेसे बाण या दण्डके समान सीधे सोनेको भूमि- 
शयनगुण कहते है ॥३१॥ 
४ स्थितिभोजनगण 
स्वपाश्नदात॒शुद्धोब्या स्थित्वः समपदद्वयम । 
क निरालग्ब करइन्द्॒भोजन स्थितिभोजनम्‌ ॥३२॥ 
अपनी पीछी द्वारा या दाताके द्वारा शुद्ध की गई प्रथ्वी पर 
समान दोनो पैर रखकर व* निरालम्बन खड़े होकर अपने दोनो 
हाथोसे भोजन करना सो स्थितिभोजनगुण है ॥३२॥ 
६ अदन्तधावनगुण 
दशनाघषण पाषाणाहुलीत्वकूनखादिमि. । 
स्थाइन्ताकषण भोगदेहवैराग्यमन्दिरिम्‌ ॥३३॥ 
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पाषाण, अगुली, छाल और नख आदिके द्वारा दाँतका नहीं 
घिसना सो भोग और देहसे वेराग्य उत्पन्न करनेके लिए मन्दिर 
स्वरूप दन्‍्ताकषेण नामका गुण है ॥३३॥ 


७ एकभक्त गुण 
उदयास्तोभय त्यक्स्था प्रिनाडीभोजन सकृत । 
एक-द्वि-त्रिमुद्दुत्त स्यादेकभक्त दिने मुनेः ॥३४॥ 
सूयके उदयकाक और अस्तकालू इन दोनों स्रमय तीन तीन 
नाडी प्रमाण काल छोडकर दिनमें एकबार भोजन करना सो एक- 
भक्त नामका गुण है ॥३४॥ 
भावाथ --इस एक भक्तकी प्राप्तिके लिए जो गोचरी की जाती 
है उसका काल एक, दो और तीन मुहत्त है । अर्थात्‌ उत्कृष्ट गोचरी 
का काल एक मुह॒त्ते, मध्यम गोचरीका काल दो मुहत्ते और जघन्थ 
गोचरीका काल तीन मुह॒त्त है । 
ऋषिय तिमुनिर्भिक्षुस्तापसः सयतो ब्ती । 
तपस्वी सयमी योगी वर्णी साधुश्च पातु न. ॥३७॥ 
जो पुरुष इन उपयुक्त अद्टाईंस मूछ गुणोसे सयुक्त है, सकछ 
संयमके घारक है, उन्हे ऋषि, यति, मुनि, मिक्षु, तापस, सयत, 
ब्रती, तपस्वी, योगी, वर्णी, साधु और अनगार आदि नामोंसे पुकारते 
है ( ऐसे साधु हमारी रक्षा करें ॥३५॥ 


साधुओंको कुछ विशेष संशाएं 


जिस्वेन्द्रियाणि सर्वाँणि यो वेत्यात्मानमात्मना । 
साधयस्यास्मकल्याण स जितेन्द्रिय उच्यते ॥३६॥ 
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जो पुरुष स्व इन्द्रियोंकी जीतकर अपने आत्माके द्वारा अपने 
आपको जानता है और निरन्तर आत्म-कल्याणकी सिद्धि करता है, 
वह 'लितेन्द्रियः कहलाता है ॥३६॥ 
यो हताश प्रशान्ताशस्तमाशाम्बरमूचिरे । 
य. सव-सड्अ-सन्त्यक्त स नभञ्नः परिकीर्तितः ॥३ ७॥ 
जिसने अपनी आशाओंका नाश कर दिया है और जिसकी 
सब आशाएँ शान्त हो गई है, वह 'आशाम्बर! या 'दिगम्बर! कह- 
लाता है । जो सर्व परिग्रहसे रहित है, वह 'नभ' कहलाता है ॥१७॥ 
रेषणात्क् शराशीनास्षिमाहुमेनी षिण । 
मान्यत्वादात्मविद्यानां महद्धि कीस्यते मुनिः पझ८॥ 
केश समुदायके रेषण ( निष्कासन ) करनेसे मनीषी पुरुषोंने 
उसे 'ऋषि' कहा है | आत्म-विद्याओके विषयमें माननीय होनेसे 
'मुनि! कहलाता है ॥३८॥ 
यः पापपाशनाशाय यतते स यतिमवेत्‌ । 
योजना हो देहगेहेईषि सोडइनगार. खता मत ॥३६३॥ 
जो पापरूपी पाशके नाथ करनेके लिए यत्न करता है, वह 
यति' कहलाता है। जो शरीररूपी घरमें भी निरीह (इच्छा-रहिति ) 
है, वह 'अनगार! कहलाता है ॥३९॥ 
आात्माउशुद्धिकरै यंस्य न सड्रः कमदुजने., । 
स पुमान शुचिराख्यातो नाग्बडुसम्प्छलुतमस्तक- ॥४०॥। 
जिसके आत्माकों अशुद्ध करनेवाले कमरूपी दुजनोंका सग 
नहीं है वह 'शुचि' कहा गया है, जलूसे मस्तककी खूब धोनेवाला 
शुत्रि नहीं कहलाता ॥४०॥ 
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घर्मकमफलेडनोहो निशृत्तो धरमकर्मणः । 
त निर्मममुशन्तीह केवलात्मपरिच्छिदम ॥॥४३॥। 
जो धर्म और कर्मके फलमें इच्छा-रहित है, और घधर्म-कम्मके 
फल्से निवृत्त हो चुका है ऐसे केवल आंत्मज्ञानवानकोी “निमम! 
कहते है ॥०१॥ 
ब' कमंद्धितयातीतस्त मुमुक्षु प्रचचते । 
पाशेलॉदस्य हेम्नो था यो बढ़ो बद्ध एव सः ॥४२॥ 
जो पुण्य ओर पाप इन दोनों प्रकारे कर्मोसे रहित है वह 
'मुमुक्ष” कहलाता है । जो छोहेके (पापके) अथवा सोनेके (पुण्यके) 
पाशोंसे बंधा है, वह 'बद्ध' ही है ॥०२॥ 
निर्ममो निरहक्वारो निर्माणमदमत्सरः । 
निनन्‍दाया सस्तवे चैव समचधी शसितन्नत' ॥।७३॥। 
जो ममता रहित है, अहकार-रहित है, मान मद और मत्सर 
भावसे भी रहित है और निन्‍्दा व स्तुतिमें सम-बुद्धि रहता है, वह 
प्रशसनीय ब्रतका धारक 'समधी' कहलाता है ॥०३॥ 
योज्वगम्य यथानाड्य तत्त्व तत्वैकभावन: । 
वाचयम. स॒ विज्ञेयो न मोनी पशुवन्नर ।॥।४४॥ 
जो आगमानुसा र तत्त्वकी जानकर निरन्तर एक मात्र तत्त्वा- 
भ्यासमें ही अपनी भावनाको रखता है, उसे 'वाचयम? जानना 
चाहिए। किन्तु पशुके समान मौनी मनुष्य वाचयम नहीं कह- 
लाता ॥०४॥ 
श्रुते श्रते प्रसतख्याने संयमे नियमे यमे । 
यस्योच्चेः स्वंदा चेत. सो5नूचानः प्रकीतितः ॥8४७ा। 
जिस मनुप्यका चित्त श्रुतमें, श्रतमे, प्रत्याख्यानमें, संयममें, 
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नियममें और यममें सबंदा उच्च रहता है, वह “अनूचानः कहा 
गया है ॥४५॥ 
योञ्क्षस्तेनेष्वविश्वस्त' शाश्वते पथि तिष्ठत* । 
समस्तसत्वविश्वास्य. सो$नाश्वानिद्द गीयते ॥४६॥। 
जी इन्द्रिय रूपी चोरोमें विश्वास नहीं करता, सदा शाश्वत 
पथ मोक्षमारगमें विद्यमान है और समस्त प्राणियोंके त्िश्वासका पात्र 
है, वह इस ससारमें 'अनाश्वान! कहा जाता है ॥०६॥ 
तत्त्वे पुमान्‌ मन पुसि स तुष्यक्षकदम्बकम । 
यस्य युक्त स योगी स्थाज्न परेच्छादुरी द्वितः ॥४७॥। 
जिस पुरुषका मन ओर इन्द्रिय-समूह तत्त्वाभ्यासमे और 
परम पुरुषकी प्राप्तिमें युक्त हे, वह 'योगी' है किन्तु जो पर बस्तुकी 
इच्छासे पीड़ित हे, वह योगी नहीं कहला सकता ॥9७॥ 
कामः क्रोधो मदो माया लोभश्चेत्यग्निपल्चकम्‌ । 
येनेद साधित स स्थास्कृती पद्चाग्निसाधक, ॥४८॥। 
जिस पुरुषने काम, क्रोध, मान, माया और लोभ इन पॉच 
प्रकारकी अभ्नियोंको साध लिया है अथात्‌ अपने वशमें करके 
शान्त कर दिया है, वह कृती 'पंश्चाग्सिसाधक! कहलाता है ॥४८॥ 
ज्ञान ब्रह्म दया अहा बहा काम विनिग्नहः । 
सम्यगन्न वशजन्नात्मा बरह्मचारी भवेन्नरः ॥४६॥ 
ज्ञानको ब्रह्म कहते है, दयाको ब्रह्म कहते है और काय- 
विकारके जीतनेको भी ब्रह्म कहते हैं, अतएव ज्ञान, दया और 
काम-विजयमें अच्छी तरह बसनेवाला मनुष्य 'अक्यचारी' कह- 
लाता है ॥४९॥ 
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चान्तियोबिति यः सक्त सम्यरक्षानातिथिप्रियः | 
स गृहस्थों भवेन्‍्नून मनोमकंट्साथकः ॥५०॥ 
जो पुरुष क्षमारूपी ख्रीमे आसक्त है, जिसे सम्यग्ज्ञानरूपी 
अतिथि प्यारा है, वह मनरूपी बन्द्रकों वशमें करनेवाला निश्चयसे 
सच्चा गृहस्थ है ॥५०॥ 
ग्राम्यमर्थ बहिश्रान्तय परित्यज्य सयमी । 
वानप्रस्थ, स विज्ञेयो न वनस्थः कुटम्बवान्‌ ॥५१॥ 
जिसने नगर सम्बन्धी सभी बाह्य शौर आभ्यन्तर अर्थोंको 
छोडकर सयमी बन वनवास अगीकार किया है, उसे “वानप्रस्थ' 
जानना चाहिए। किन्तु सयम-हीन होकर वनमे रहनेवाला 
कुटुम्बवान्‌ पुरुष वानप्रस्थ नहीं हो सकता !॥५१॥ 


ससारापिशिखाच्छेदोी येन श्ञानासिना कृतः । 
त शिखाच्छेदिन प्राहुननु मुण्डितमस्तकस्‌ ॥५२॥ 
जिस पुरुषने ज्ञानरूपी तलवारके द्वारा ससाररूपी अभिक्री 
शिखाका छेद कर दिया है, निश्चयसे उसे ही “ मुण्डितमस्तक * 
कहते है ॥५२॥ 
कर्माव्मनोवि वेक्ता यः क्षीर-नीरसमानयो- । 
मवेत्प रमहसो5सो नाखिवत्सव भकश्षकः ॥५३॥ 
जो पुरुष दूध और पानीके समान एकमेक होकर मिले हुए 
कम ओर आत्माका विवेक्ता अथात्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ करने वाला है 
वह “ परमहस ” कहलाता है । किन्तु खज्कके समान सवभक्षी पुरुष 
परमहंस नहीं कहला सकता ॥॥५३॥ 
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जानेमनो वपुदृत्त नियमैरिन्द्रियाणि व । 
नित्य अस्‍्य प्रदीध्तानि स तपस्वी न वेषबान्‌ ॥५४७॥ 
जिसका मन ज्ञानसे, शरीर चारित्रसे ओर इन्द्रियों नियमोंसे 
प्रदीक्त हे, वह 'तपस्वी' हे । किन्तु किसी अमुक वेषका धारक 
तपस्वी नहीं कहलाता ॥५४॥ 
पन्नन्द्रियप्रवृत्ताख्यास्तिथय पश्च कीर्तिता । 
ससारेअश्रयद्देतुत्वात्तामिमुक्तोडइति थिभवेत्‌ ॥५ण॥ 
पॉचों इन्द्रियोके विषयोमे प्रवृत्त होनेके कारण तन्नामवाली पॉच 
तिथियोँ कही गईं है । वे ससारमे अकव्याणकी ही कारण है, जो 
इस प्रकारकी तिथियोसे मुक्त हो जाता है, वह 'अतिथि' कह- 
लाता है ॥५५॥ 
श्रद्वोहः सवसर्वेषु यज्ञो यस्य दिने दिने । 
स पुमान्‌ दीज्षितात्मा स्यान्न त्वजादियमाशयः ॥५६॥ 
जिसका सब प्राणियोमें द्रोह-रहित यज्ञ दिन प्रति दिन चाल 
रहता है, वह पुरुष 'दीक्षितात्मा' कहलाता है। किन्तु अजा (बकरा) 
आदिके घात करनेके लिएः यमके समान अमभिप्राय वाला पुरुष 
दीक्षित! या 'दीक्षीतात्मा' नहीं कहलाता ॥५६॥ 
दुष्कमदु जनास्पर्शी सवसत्ततहिताशय* । 
स श्रोत्रियो भवेत्सत्य न तु यो बाह्मशोचचान्‌ ॥७७॥ 
जो दुष्कमरूपी दुजनोके स्पशेसे रहित है, जिसक्रा हृदय सववे- 
प्राणियोंका हितेषी है, वही सच्चा 'श्रोत्रिय' है। जो केवल बाहरी 
शोचवान्‌ है, वह 'श्रोत्रिय' नहीं कहला सकता |॥|५७॥| 


पद्चस अध्याय १4६६ 


आत्माझौ दयामन्त्रेः सम्यक्रमसमिश्रयम्‌ । 
यो जुहोति स होता स्याज् बाह्माप्िसमेघकः ॥५८॥ 
जो आत्मरूपी अम्रमिमें दयारूपी मत्रोंके द्वारा कमेरूपी समिधा 
के समूहको सम्यक प्रकारसे हवन करता है, वह 'होता' कहलाता 
है, बाहरी अभिमें हवन करनेवाला 'होता” नहीं है ॥५८॥ 
भावपुप्पैयजे इव घतपुष्पेवपुगृहम । 
चमापुष्पैमनोवद्धि यः स यष्टा सता मतः ॥५६॥ 
जो भावरूप पुष्पोंके द्वारा देवकी पूजा करे, त्रतरूपी पुष्पोंके 
द्वारा देहरूप गृहकी पूजा करे, और क्षमारूपी पृष्पोके द्वारा मन- 
रूपी वहिकी पूजा करे, वह पुरुष सज्जनोंके द्वारा यष्टा' माना 
गया है ॥५९॥ 
पोडशानमुदारात्मा य॒प्रभुर्भावनस्विजास । 
सो5ध्वयु रिह बोदूब्य शिवशर्माध्वरोदूधुर. ॥६०॥ 
जो उदार आत्मा दशनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावना- 
रूपी ऋत्िजों ( यज्ञ करनेवाले ) का प्रभु है, उसे ही यहाँ 
शिवसुखरूप यज्ञका अग्रणी “अध्वयु' जानना चाहिए ॥६०॥ 
विवेक वेदयेदुच्चेय शरीर-शरीरिणोः । 
स॒ प्रीत्ये विदुषा वेदो नाखिलत्ययकारणस्‌ ॥६१॥ 
जो वेद ( ज्ञान ) शरीर और शरीरी ( आत्मा ) के भेदको 
भलीभो ति ज्ञान कराता है, वही वेद विद्वानोकी प्रीतिके लिए हो 
सकता है । अखिल हवन सामग्री और प्राणियोंके क्षयका कारण 
वेद विद्वानोंकी प्रीतिके लिए नहीं हो सकता ॥६१॥ 
जातिजरा छृतिः पुरसां श्रयी ससतिकारणम । 
एप! त्रयी यतस्तय्याः कझ्षीयते सा शत्रयी समता ॥६२॥ 


१७० जैनधर्मादुत 


जन्म, जरा और मरण यह त्रयी पुरुषोके ससार बढ़ानेका 
कारण है । यह त्रयी ( तीनका समूह ) जिस रलत्रयरूपी त्रयीसे 
क्षीण होती है, वही सच्ची 'त्रयी” मानी गई है ॥६२॥ 
अटस सद्त्तो ज्ञानी निरोहो निष्परिग्रह । 
यः स्यात्स ब्राह्मण. सत्य न तु जातिमन्दान्वरू, ॥६३॥ 
जो हिंसा-रहित है, उत्तम ब्रतका घारक है, ज्ञानी है, इच्छा- 
रहित है, और परिग्रह-रहित है, वही सच्चा ्राह्मण' है । किन्तु 
जो जातिके मदसे अन्धा है, वह ब्राह्मण नहीं है। ॥६३॥ 
सा जाति परलोकाय यस्या सद्धमंसम्भवः । 
न हि शस्याय जायेत शुद्धा भूर्वीजदर्जिता ॥६४५ 
जिससे सच्चे धमकी उत्पत्ति हो, वही जाति परछोकमें कल्याण- 
कारिणी है, क्योकि, बीज-रहित शुद्ध भी प्रथ्वी धान्यकों उत्पन्न 
नहीं कर सकती ॥६४॥ 
स॒ शेवो य शिवजात्मा स बौद्धो योडन्तराव्मम्ूव्‌ । 
स खाख्यों यः प्रसत्यावान्‌ स द्विज्ञो यो न जन्मवान्‌ ॥६७॥ 
जो शिव ( कल्याण या मोक्ष ) को जानने वाला आत्मा है 
वह शेव' है, जो अन्‍्तरात्माका ज्ञायक है वह “ोदड़' है, जो 
प्रत्याख्यानका धारक है, वह 'साख्य' हे, और जो पुन' जन्म नहीं 
धारण करेगा, वह सच्चा 'द्विज' है । 
मुनियोके धर्ंका विशेष वर्णन जाननेके छिए मूलाचार, 
आचारसार, यशस्तिलुक उत्तराध, चारित्रसार और अनगार- 
धर्मामृत देखना चाहिए । 
इस अकार मुनिषमंका वर्णन करनेवाला पॉचवा अध्याय 
समाप्त हुआ । 


० पष्ठ अध्याय ; संचिप्त सार 





इस अध्यायमें जीवोंके ऋमिक विकाससे होनेवाले परिणामोंका 
वर्णन किया गया है । जैनाचार्योने अध्यात्म दृष्टिसे ससारके समस्त 
प्राणियोका चौदह भेदोंमें वर्गीकरण किया है, जिन्हें कि गुणस्थान 
कहते है। पहले अध्यायमें जिन बहिरात्माओका वर्णन कर आये है, 
वे सबसे नीची भूमिकाके प्राणी है और जिन्हे परमात्माके रूपमें वर्णन 
कर आये हैं, वे सबसे ऊँची भूमिकाके प्राणी है। मध्यवर्ती भुमिकाके 
स्थान अन्तरात्माके उत्थान और पतनके निमित्तसे होते है। छोटे छोटे 
प्राणियोंसे लेकर समस्त असमनस्क तियंच तथा मनुष्य, देव और 
नारकियोका बहुभाग प्रथम गुणस्थानवर्ती ही समझना चाडिए | 
ये जीव तत्र तक इसी वर्गमे पड़े रहते है, जब तक कि वे अपने 
पुरुषारथंथो जागृत कर और विवेकको उत्पन्न कर सम्यम्टृष्टि नहीं 
बन जाते है । सम्यम्दृष्टि बनने पर जब तक वे देशचारित्रको धारण 
नहीं करते, तब तक चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती कहलाते है। देशचारित्र 
के धारण करने पर वे पचम गुणस्थानवर्तोी और सकल- 
चारित्रके धारण करने पर वे छठे गुणस्थानवर्त्ती कहलाते है। इन 
तीनों गुणस्थानवाले जीव परिणामोकी विशुद्धिसे च्युत होनेपर दूसरे 
तीसरे गुणस्थानको प्राप्त होते है और परिणामोकी विजुद्धि और 
चारित्रकी वृद्धि होनेपर सातवंसे लेकर ऊपरके गुणस्थानोको प्राप्त 
होते है। यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है कि पहले, चोथे, पॉचवे 
और तेरहवे गुणस्थानका कार ही अधिक है, शेष गुणस्थानोंका 
कारू तो अन्तमुंहर्त मात्र ही है । 


थक 


पद्द अध्याय 


अब गुणस्थानोंका वर्णन करते हैं। आत्मगुणीके क्रमिक 
विकास वाले स्थानोको “गुणस्थान' कहते है। ससारके समस्त 
प्राणी हीनाधिक गुण वाले है, उनकी चित्तवृत्ति या मन'शुद्धि विभिन्न 
प्रकारकी होती है, उसका प्रथक्‌ प्रथक्‌ विभाग कर कमश विकसित 
गुण वाले जीबोंके जो पद होते है, उन्हे गुणस्थान कहते है, गुण- 
स्थानके चोदह भेद है । जो इस प्रकार है-- 
गुणस्थानोके नाम 

मिथ्याइक सासनो मिश्रोड्सयतो देशसयत । 

प्रमत्त इतरो5पूर्वा निवृतिकरणो तथा ॥१॥ 

सूच्मोप शान्तसक्षीणकषाया योग्ययोगिनी । 

गुणस्थानविकल्प।' स्युरिति सर्वे चतुदंश ॥२॥ 

१ मिथ्यादृष्टि, २ सासादनसम्यग्दष्टि, ३ सम्यम्मिथ्यारृष्टि, 
४ असयतसम्यन्दृष्टि, ५ देशसयत, ६ प्रमत्तसयत, ७ अप्रमत्तसयत, 
८ अपूर्वकरणसयत, ९ अनिवृत्तिकरणसयत, १० सूक्ष्मसाम्परायसयत, 
११ उपशान्तकषायसयत, १२ क्षीणकषायसयत, १३ सयोगिकेवली 
और १४ अयोगिकेवली । इस प्रकार गुणस्थानके ये चौदह भेद 
होते है ॥१- २॥ 
१. मिथ्यादृष्टि गुणस्थान 
तत्वानि जिनदृष्टानि स्रस्तथ्यानि न रोचते । 
मिथ्यात्वस्योदये जीचो मिथ्याइष्टिसौ मत. ॥३॥ 


चपष्ठ अध्याय ३७३ 


जिस जोबको मिथ्यात्व कमेके उदय आने पर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के द्वारा देखे गये सच्च तत्त्व नहीं रुचते है, वह प्रथम गुणस्थान- 
बर्ती मिथ्यादृष्टि जीव माना गया है ॥३॥ 

भावाथ--जिस कमके उदय होनेपर आत्माका सम्यन्दशनशुण 
प्रकट नहीं होने पाता, उसे मिथ्यात्वकर्म कहते है | प्रथम गुणस्थान 
में इसका नियमसे उदय पाया जाता है, इसलिए इस गुणस्थान वाले 
समस्त जीव मिथ्यादृष्टि कहलाते है। मिथ्यादृष्टि जीवोको अपने हेय- 
उपादेयका कुछ भी ज्ञान नहीं होता है । वे सदा विषयोंमें मस्त, 
अज्ञानमें रत और विपरीत दृष्टि वाले होते है । प्रथम अध्यायमें जो 
बहिरात्मा बतलाये गये है, वे सब मिथ्याइृष्टि और प्रथम गुणस्थान- 
वर्ती ही जानना चाहिए । 
२ सासादन सम्यग्दरशि गुणस्थान 
सयोजनोदये भ्रष्टो जीव: प्रथमदष्टितः । 
अन्तरानात्तमिथ्यात्वो वण्यते श्रस्तदशन. ॥४॥ 

अनन्तानुबन्धी कषायके उदय होने पर प्रथमोपशम सम्यग्‌- 
दशनसे अष्ट हुआ, और जिसने अभी मिशथ्यात्वको नहीं प्राप्त किया 
है, ऐसा जीव सासादन-सम्यम्दष्टि कहलाता है ॥०॥ 

भावाथ--मिथ्यादृष्टि जीव जब मिथ्यात्को छोड़कर सम्य- 
रर्शनको प्राप्त करता है और अविरत सम्यम्दृष्टि बनता है तब वह 
प्रथम गुणस्थानसे एकदम ऊँचा उठकर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती बन 
जाता है। जब चौथे गुणस्थानका काल समाप्त होनेमें सिफे छह 
आवलीप्रमाण काल शेष रह जाता है और यदि उसी समय 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभमेंसे किसी एक कृषायका 


१७७ जअैनधमांस्त 


उदय आ जावे, तो वह सम्यग्दशनसे गिर जाता है, इस गिरनेके 
प्रथम समयसे लेकर और मिथ्यात्वरूपी भूमिपर पहुँचनेके पूर्वकाल 
तक मध्यवर्ती जो अवस्था है बही दूसरा गुणस्थान जानना चाहिए । 
सासादन नाम विराधना का है, सम्यम्दशनकी विराधनाके साथ जो 
जीव बतेमान होता है, उसे सासादन सम्यम्दप्टि कहते है। इस 
दूसरे गुणस्थानमें जीव जषिकले अधिक छह आवली कार तक 
रहता है, उसके पश्चात्‌ वह नियमसे मिथ्यादृष्टि हो जाता है । 
कालके सबसे सूक्ष्म अशकों समय कहते है और असख्यात समयकी 
एक आवली होती है। यह एक आवली प्रमाण काल भी एक 
मिनटसे बहुत छोटा होता है । 
३ सम्यम्मिथ्यारृष्टि गुणस्थान 
सम्यग्मिथ्यारुचिसिश्र' सम्यग्सिथ्यात्वपाकतः । 
सुदुष्कर पएथग्भावों दधिमिश्रगुडोपम' ॥७।। 

सम्यम्मिथ्यात्वकमंके उदयसे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनोके 
मिश्र रूप रुचि होती है, इसको प्रथक्‌ प्रथक करना अत्यन्त कठिन 
है, जिस प्रकार कि गुडसे मिश्रित दहीका प्थकरण करना ॥५॥ 

भावाथ--दर्शनमोहनीय कर्मका एक भेद सम्यम्मिथ्यात्वकर्म 
है। जब चतुथ गुणस्थानवरत्तीं जीवके संम्यम्मिथ्यात्व कमेका उदय 
आता है, तब वह चौथे गुणस्थानसे च्युत होकर तीसरे गुणस्थानमे 
आ जाता है और सम्यम्मिथ्यारष्टि कहलाने लगता है। इस गुण- 
स्थानको तीसरा कहनेका मतलूब यह है कि यह दूसरे सासादन- 
सम्यम्दष्टि गुणस्थानसे उत्तम परिणामोवाल्ा है और चौथे अविरत 
सम्यम्दृष्टि गुणस्थानसे हीन परिणामोंबाला है। जैसे दही और 


चच्च अध्याय है 


गुड़के मिला देने पर उनका एक खटमिट्ठटा स्वाद बन जाता है, 
जिसे न गुड़रूप ही कह सकते हैं और न दहीरूप ही । इसी प्रकार 
इस गणस्थानमें जिस जातिके परिणाम होते है, उन्हें न सम्यग- 
दशनरूप ही कद सकते हैं, और न मिथ्यादशन रूप ही | किन्तु 
दोनोंके सम्मिश्रणसे एक तीसरी ही जातिके मिश्र परिणाम हो 
जाते है, इसीलिए इसका नाम मिश्र या सम्यम्मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्‍थान है । 

४ असंयतसम्यग्दशि गुणस्थान 
पाकाश्ारित्रमोहस्य व्यस्तप्राण्यहससयम- । 
त्रिष्वेकतमसम्यक्त्वः सम्यग्दश्रिसयतः ॥ ६॥ 

इस गुणस्थानका जीव चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे न 
इन्द्रिय सयम ही घारण कर पाता है ओर न प्राणिसयम ही, इस- 
लिए वह असयत कहलाता है। तथा दशन मोहनीय कमके अभाव 
हो जानेसे पूर्वोक्त तीन प्रकारके सम्यम्दशनमें से किसी एक 
सम्यम्दशनको धारण करता है, इसलिए यह असयतसम्यम्दृष्टि 
कहलाता है ॥६॥ 

भावार्थ--इस गुणस्थानका जीव सम्यर्दृष्टि होने के कारण 
तत्त्वाथंका दृढ श्रद्धानी होता है, पूर्वोक्त सप्त भयसे मुक्त रहता है, 
विवेकवान्‌ होता है। अन्तरगरमे इन्द्रिय-सम्बन्धी विषयोंसे ग्लानि 
रखता है, सासारिक बन्धनोसे छूटना चाहता है, किन्तु चारित्र 
मोहनीय कर्मके उदय होनेसे लेशमाजत्र भी सयम नहीं धारण कर 
पाता है, इसलिए यह न इन्द्रिय-विषयोंसे विरत होता है और न 
श्रस-स्थावर जीवोंकी हिंसासे ही। किन्तु एकमात्र जिनोक्त आज्ञा 
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का और तत्त्वोंका दृढ़ श्रद्धान इसके पाया जाता है। प्रथम 
अध्यायमें जो जधघन्य अन्तरात्माका वर्णन किया गया है वह 
यही चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती असयतसम्यम्दष्टि जीव है । यहाँ तक के 
चारों गुणस्थान चारों गतियोंके जीबोके होते है । 
५७ देशसंयत गुणस्थान 
यत्राता त्रसकायानां हिसिता स्थावराकज्विनाम्‌ । 
अपक्राप्टकपघायोडसी सयता5सयतो मत' ॥[७।॥। 

जो त्रसकायिक जीवोंका रक्षक है, किन्तु स्थावर प्राणियोंका 
हिंसक है और जिसकी प्रत्याख्यानावरण और सज्वलून ये आठ 
कषाय अपक हे, दूर नहीं हुईं है, वह जीव सयतासंबत माना 
गया है ॥७॥ 

भावाथं--जिस जीवने सम्यम्दशनकी प्राप्तिके साथ-साथ 
श्रावकके बरतोंको धारण कर लिया है उसके यह पॉचवों गुणस्थान 
होता है। चौथे अध्यायमें श्रावक के जिन १२ ब्रतोंका और ११ 
प्रतिमाओंका वर्णन कर आये है, वह सब इस पंचम गुणस्थानका 
ही जानना चाहिए । इस गुणस्थानका जीव त्रसजीवोंकी हिंसाका 
त्यागी होता है, इसलिए तो वह “सयत' कहलाता है, किन्तु ग्रहस्था- 
अ्रममे स्थावर जीवोकी हिसा बच नहीं सकती, खाने-पीने आदियें 
अनिवाय स्थावरहिसा होती है, अत' चह स्थावरहिंसाकी अपेक्षा 
'असयत' है, और इस प्रकार विभिन्न दो दृष्टियोंकी अपेक्षा एक 
साथ 'सयतासयत” कहलाता है। इसीके दूसरे नाम 'देशसयत' 
'देशविर्त' “उपासक' 'आ्रावक्र' आदि है। मनुष्य और तियच इन 
दी गतियोंके जीव ही इस गुणस्थानके धारक हो सकते हैं, देव और 
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नारकियोंक्रे इसका होना असंभव है, उनके आदिके चार ही गुण- 
स्‍थान होते है, आगेके नहीं । ११ प्रतिमाओंको मनुष्य ही धारण 
कर सकता है, तियंश्व नहीं । 
६ प्रभत्तसंयत गणस्थान 
न यस्य भ्रतिपच्चन्ते कपाया द्वादशोद्यर । 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादो5सी प्रमसः सयत' स्छत: ॥८॥। 

जिस पुरुषके अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषाय उदयको 
प्राप्त नहीं होते है, तथा जिसके व्यक्त ओर अव्यक्त प्रमाद पाया 
जाता है, वह प्रमत्तसयत माना गया है ॥८॥ 

भावाथ --मुनिव्रत या सकल्सयमके धारण करनेद्ञले जीवके 
यह छठा गुणस्थान होता है। ऊपर पॉचवें अध्यायमें जिस मुनिब्रत 
का वर्णन किया गया है, वह सब इसी गुणस्थानका वर्णन जानना 
चाहिए। भद केवल इतना ही हे, कि जब वह साधु आत्मोपयोग 
में अनुद्यत या असावधान रहता है, तब वह प्रमत्तसयत या पष्ठ 
गुणस्थानवर्ता माना जाता है और जब वह आप्मोपयोगमें उद्यत, 
या तलल्‍्लीन रहता है, तब वह अप्रमत्तसयत या सप्तम गुणस्थान- 
बर्ती माना जाता है। छठे और सातवें गुणस्थानका कार अन्त- 
मुहत्त मात्र माना गया है, सो जिस प्रकार मनुष्योके नेत्रोकी पलके 
जागृत अबस्थामे ख़ुछती और बन्द होती रहती है, इसी प्रकार 
साधु भी छठे और सातवें गुणस्थानमे आता जाता रहता हे, यहाँ 
तक कि चलते-फिरते खाते-पीते मी उसके इन दोनो गणस्थानोका 
परिवतेन होता रहता है, एक मुहतेकालमें भी बह सेकड़ों बार 
प्रमत्ततयतसे अप्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसयतसे प्रमचसंयतत हो 
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जाता है। यहाँ पमादका क्या अर्थ है यह आगेके श्छोकसे प्रकट 
करते हैं-- ' 
सज्वलननोकषायाणामुदये सत्यनुद्यमः 
धममे शद्यष्टके दृत्ते प्रमादो गदितो यतेः ॥ 8॥ 

सज्वलन-क्रोध, मान, माया, छोम और नव नोकक्षयोंके उदय 
होनेपर जो दश प्रकारके धरम, आठ प्रकारकी शुद्धियोंमें और 
तेरह प्रकारके चारित्रमें अनुद्यम या उत्साह होता है, वही साधुका 
प्रमाद कहा गया है ॥९॥ 

भावाथ --साधुके उत्तम क्षमा, मारदव, आजेब, शौच, सत्य, 
सयम, तप, त्याग, आकिचन्य और ब्रक्बचय ये दश प्रकारका धर्म 
होता है। मनःशुद्धि, वाक्‌ शुद्धि , कागशुद्धि, भेक्ष्यशुद्धि , रैय्योपथ- 
शुद्धि , संस्तरशुद्धि, उत्सगंशुद्धि और विनयशुद्धि ये आठ प्रकारकी 
शुद्धियाँ होती है । पॉच महात्रत, पॉच समिति और तीन .गुप्ति ये 
तेरह प्रकारका चारित्र होता है। जब साधुके सज्वलत क्रोध, 
मान, माया, छोभ्रका या हास्यादि नौ नोकपघायोंका तीत्र उदय 
रहता है, तब उक्त घम, शुद्धि या चारित्रकों घारण करते हुए भी 
उनमें अनुत्साह रहता है, और इस कारण वह प्रमत्त कहलाता है । 
किन्तु त्रस और स्थावर जीबोंकी हिंसासे वह सर्वेथा बिरत रहत्ता 
है इसलिए वह सयत कहलाता है, इस प्रकार प्रमत होकरके भी 
जो सयत होता है, उसे प्रमत्तसयत कह्दते है और यही इस छठे 
गुणस्थानका स्वरूप है । प्रमादके परभागमर्में अन्य प्रकारसे १५ 
मेद बताये है, चार कषाय, चार विकथाएँ ( स्री, साज, भोजन 
और देशकथा ), पॉच इन्द्रियोँ, प्रणय ( स्नेह ) और निद्रा । जब 
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साधु सयम पालन करते हुए भी इन फन्द्रह भेदोंमेंसे किसी एकमें 
बतंमान होता है, तब वह प्रमत्तसंयत है । 
७ अप्रमत्तसंयत ग़ुणस्थान 
शमचयपराधीनः कमंणासुथ्रसंयम- । 
निष्प्रमादो5प्रमस्तो5स्लि धम्य ध्यानमधिष्ठितः ॥$०॥ 
सज्वलून और नोकषायोंके, अथवा चारित्रमोहनीय कमके 

क्षयोपशमवाल, सथम धारण करनेमें उद्यमशील, धमध्यानको 
धारणकर उसमें सरूमग्न और प्रमाद-रहित साधु श्रप्रमत्तसंयत 


है ॥१०॥ 


भावाथ--ऊपर प्रमत्तसंयत गुणस्थानके स्वरूपमें जिस प्रकार 
के प्रमादका वर्णन किया गया है उससे जो साधु रहित है, धम, 
शुद्धि और चारित्रके धारण करनेमें उद्यमशील या सोत्साही है, 
आत्मोपयोगमें निरत है, विकथादि प्रमादसे पराड मुख है और ध्यान- 
अवस्थाको प्राप्त कर निरविकल्प समाधिमें लवलीन है, उसे अप्रमत्त- 
संयत कहते हैं। इस गुणस्थानका भी काछ अन्तमुहत्त मात्र ही 
है। इससे यदि वह परमविशुद्धिको प्राप्त कर लेवे तो ऊपरके 
गुणस्थानोंमें चढ़ सकता है, अन्यथा पुन छट्ठ गुणस्थानमें आ 
जाता है और इस प्रकार वह इन दोनों गणस्थानोंमें निरन्तर-- 
अपनी आयुके अन्तिम क्षण तक परिवतेन करता रहता है। 

इस गुणस्थानके दो भेद हँ-१ स्वस्थान-अप्रमत्त और २ साति- 
शय अप्रमत्त | सातवेसे छठेमें और छठेसे सातवें गुणस्थानमें परि- 
वर्तेन करना स्वस्थान-अप्रमत्तसंयतके होता है । किन्तु जो सातिशय 
अप्रमत्तसंयत है, वह मोहनीय कर्मके उपशम या क्षय करनेके लिए 
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तीन करणोमेसे प्रथथ अध प्रवृत्तकरणको प्रारम्भ करता है, 
अपूर्वकरण और जनिवृत्तिकरण रूप परिणाम तो आठवें और नवें 
गुणस्थानमें होते है । 
८ अपूर्चकरणसंयत ग़ुणस्थान 

अपू्: करणों येषा भिश्ञ चणसुपेयुपास । 

अभिन्न सदशोउन्यो वा तेजपुवकरणाः स्मृताः ।$ १॥॥ 

चजपयन्ति न ते कम शमयन्ति न किश्वन । 

केवल मोहनीयस्य शमन-च्षपणोद्यता, ॥१२॥ 

विभिन्त क्षणवर्त्ता जिन जीवोके परिणाम अपूब हो, और एक 
समयवर्त्ती जीवोंके परिणाम सहृश भी हो और विसदृश भी हों, 
उन्हे अपूर्वकरण माना गया है। ये अयूवेकरण परिणाम न तो 
किसी कर्मका क्षपण करते है और न उपशमन ही करते है; केवल 
मोहनीय कमेके उपशमन और क्षपण करनेके लिए उद्यत होते 
है ॥११-१२॥ 
भावा्थ--यह गुणस्थान और इससे आगे बारहव गुणस्थान 

तकके सब गुणस्थान ध्यानावस्थासे ही होते है। इन गुणस्थानोका 
काल अत्यन्त अल्प है, फिर भी अन्तमुंहत्ते प्रमाण है। जब कोई 
सातिशय अप्रमत्तसयत मोहनीय कर्मका उपशम या क्षपण करने 
के लिए उद्यत होकर अध करण परिणामोको करके इस गुणस्थान 
में प्रवेश करता है, तब उसके परिणाम प्रत्येक क्षणमें अपूर्ब अपूब 
ही होते है, प्रत्येक समय उसकी विशुद्धि अनन्तगुणी होती जाती 
है। इस गुणम्थानके परिणाम इसके पहले कभी नहीं प्राप्त हुए 
थे, अत उन्हें अपूब कहते है। इस गुणस्थानमे कई जीव यदि 
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एक साथ प्रवेश करें, तो उनमें एक समयवत्तों जीवोंमेंसे कितने ही 
जीबोके परिणाम तो परस्पर समान रहेगे, ओर कितने ही जीवोके 
विभिन्न रहेगे । परन्तु आगे आगेके समयोमें सभीके परिणाम 
अपूर्य और विशुद्ध होंगे, इसीलिए इस गुणस्थानका नाम अपू्व- 
करण है | इस गुणस्थानका कार्य मोहकमके उपशमन या क्षपणकी 
भूमिका तैयार कर देना है। यद्यपि इस गुणस्थानमें किसी भी 
कमका उपशमन और क्षपण नहीं होता है तथापि मोहकमके 
स्थितिखडन, अनुभागखडन आदि करनेकी भूमिका तैयार कर 
दी जाती है । 


६ अनिवृत्तिकरण सयत गुणस्थान 
ये सस्थानादिना भिन्ना समाना' परिणामतः | 
समानसमय/(वस्थास्ते भवन्त्यनिवृत्तय ॥॥१३॥ 
सपयन्ति महामोह विदध्विष शमयन्ति ते । 
विनिमलतरैर्भावैः स्थूलछकोपादिदवत्तयः ॥१४॥। 
अन्तमुहत्तेमात्र अनिवृत्तिकरणके काल्मेंसे आदि, मध्य या 
अन्तके किसी एक समान समयमें अवस्थित अनेक जीव यद्यपि 
सस्थान-शरीर-आकार आदिसे मिन्न-भिन्न प्रकारके होते है, तथापि 
वे सच परिणामोकी अपेक्षा समान होते है, उनमें परस्पर निवृत्ति 
अथोत्‌ भेद या विषमता नहीं होती है, इसलिए वे अनिबृत्तिकरण 
कहलाते है । इस अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले जीवोमेंसे कुछ 
जीब तो अत्यन्त निर्मे भावोंके द्वारा महामोहरूपी शज्रुका क्षय 
करते है, और कितने ही उसका उपशमन करते है ॥१३-१०॥ 
भावार्थ--अनिवृत्तिकरण गुणस्थानका जितना काल है, उतने 


पद्३ औअनधर्माशत 


ही उसके परिणाम है इसलिए प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम 
होता है। अतएव यहॉपर भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें 
सवथा विषमता और एकसमयवर्त्ती जीवोके परिणामोंमें स्वेथा 
सदृशता या समानता ही होती हैं। इस गुणस्थानमें होने वाले 
परिणामोंके द्वारा आयुकर्मकी छोड़कर शेष सात कमोकी गुणगश्रेणि 
निजेरा, गुणसक्रमण, स्थितिखड़न और अनुभागखडन होता है 
और मोहनीय कमकी बादरक्ृष्टि सूक्ष्मकृष्टि आदि अनेक कार्य 
होते है, जिनका विस्तृत और स्पष्ट वजन कसायपाहुड सुत्त या 
लब्धिसार क्षपणासारसे जानना चाहिए | सक्षेपमें यहाँ इतना ही 
जान लेना चाहिए कि इस गुणस्थानमे मोहरूपी महाशिलाके छोटे 
छोटे टुकड़े कर दिये जाते है । 


१० सूच्मसाम्परायसंयत शुणस्थान 


लछोभसज्वलन, सूचम शम यत्र प्रपयते । 

कय वा सयत. सूध्म साम्पराय स॒ कथ्यते ॥१७॥ 
कौसुम्भो5न्तर्गंतो रागो यथा बसख्चरेडबतिष्ठते । 
सूचमलो भगुणे लोभ शोध्यमानस्तथा तनुः ॥१६॥ 


इस गुणस्थानमें परिणामोंकी प्रक्ृष्ट विशुद्धिके द्वारा मोहकर्म 
का अवशिष्ट भेद लोभ कषाय अत्यन्त क्षीण कर दिया जाता है, 
ज़िसे कि सूक्ष्मसाम्पराय कहते है। उस सूक्ष्म लोभका इस 
गुणस्थानमें या तो उपशमन किया जाता है अथवा क्षपण किया 
जाता है। जिस प्रकार धुछे हुए कसूमी रगके बस्लमें छालिमाकी 
सूक्ष्म आभा रह जाती है उसी प्रकार इस गुणस्थानके परिणामों 


पंछु भध्याम १६88६ 


द्वारा लोम कपाय क्षीण या शुद्ध होते होते अत्यन्त सूहमरूपमें 
रह जाता है इसलिए इस गुणस्थानको सूक्ष्मसाम्पराय कहते हैं। 
साम्पराय नाम लोभका है ॥१५-१६॥ 

विशेषाथ ---सातव गुणस्थानके जिस सातिशब अगप्रमत्त भाग 
से यह जीब ऊपरके गुणस्थानोमें चढ़ता है वहींसे उनकी दो 
धाराएँ हो जाती है--एक उपशम श्रेणीकी और दूसरी क्षपक श्रेणी 
की । श्रेणी पक्ति या नसेनीको कहते हैं । मोहकमके क्षय करनेकी 
जिस जीवके योग्यता नही होती है, जो क्षायिक सम्यन्दृष्टि नहीं 
होता है, वह उपशम श्रेणी चढ़ता है। और जिसमें योग्यता होती 
है, जो क्षायिक सम्यम्दृष्टि होता है, वह क्षपक श्रेणी चढ़ता है। 
आठटवॉ, नवों, दशवों और म्यारहवों ये चार गृुणस्थान उपशम 
श्रेणीके है तथा आठवाँ, नवॉ, दशवोँ और बारहवों, ये चार गुण- 
स्थान क्षपक श्रेणीके है। सो इन आठवें, नवें और दशर्वे गुण- 
स्थानोंमें मोहकमके उपशान्त करने और क्षपण करनेके लिए 
परिणामोकी दो घाराएँ साथ साथ बहती रहती हैं। जो आठवें 
गुणस्थानसे उपश्रेणी पर चढ़ता है, वह अपनी उपश्म धारामें ही 
प्रवाहित रहता है, और इस दशव गुणस्थानमें आकर मोहकमको 
उपशान्त कर उपशान्तमोह नामक म्यारहवें गरुणस्थानमें पहुँच जाता 
है। किन्तु जो आठवें क्षपक श्रेणीपर चढ़ता है, वह आठवें, नवें 
और दशवे गुणस्थानमें मोहकमका क्षय करके म्यारहवें गुणस्थानमें 
न जाकर एक दम बारहब गृणस्थानमें चढ़ जाता है और क्षीण- 
मोही बीतरागछद्मस्थ सज्ञाकों प्राप्त करता है। इसलिए आठवें, 
नंबे, दशर्वे गणस्थानका वर्णन करते हुए ऊपर तीनों गणस्थानोंके 


व: जैनधमाँसित 


स्वरूपसें मोहकरमके उपशम करने या क्षय करनेका एक साथ 
वर्णन किया गया है | 
११ उपशान्त मोह ग़ुणस्थान 
अधोमले यथा नीते कतकेनाम्भो5स्ति निमलम्‌ । 
डउपरिष्टात्तथा शान्तमोहों ध्यानेन मोहने ॥१७॥। 
गंदले जल्में कतकफल या फिटकरी आदिके डाल्नेपर उसका 
मलभाग जेसे नीचे बेठ जाता है और ऊपर निर्मल जल रह जाता 
है, उसी प्रकार उपशमशभ्रेणीरूपी परिणामोके द्वारा शुक्लध्यानसे 
मोहनीय कम उपशान्त कर दिया जाता है जिससे कि परिणामोंमें 
एक दम वीतरागता, निर्मेल्ता ओर पवित्रता आ जाती है, उस 
समय उस साधुकों शान्तमोह या उपशान्तकपायवीतरागछक्षस्थ 
कहते है ॥१७॥ 
१२ क्षीणमोह गुणस्थान 
तदेवाग्भी यथान्यत्र पात्रे न्‍्यस्त मल बिना । 
प्रसन्न मोहने ज्षोणे क्षीणमोहस्तथा यति ॥१०८॥। 
कतकफर आदिसे शुद्ध किया हुआ वही निर्मल जरू यदि 
अन्य पात्रमें रख दिया जाय तो जेसी उसकी निमंलता, प्रसन्नता 
या स्वच्छता दृश्टिगोचर होती है, इसी प्रकार क्षपकश्रणी पर चढ़कर 
मोहकमके क्षय देनेपर साधुके परिणामोमे परम निर्मेहता और 
प्रसन्नता प्राप्त होती है, और इसीलिए इस गणस्थानवाठा जीव 
क्षीममोहचीतराग संगत कहलाता है ॥१८॥ 
विशेषाथ --क्षपक श्रेणीवाला जीव दशर्वेसे एकदम बारहवें 
गण्स्थानमें चढ़ता हे किन्तु उपशम श्रेणीवाला दशवेंसे स्यारहवें 


घष्ठ अध्याय पध्यश 


गणस्थानमें चढता है | म्यारहरय कार अन्तमुह॒ते प्रमाण है । जब 
ग्यारहवें गणस्थानका समय पूरा हो जाता है, तब वह नियमसे 
नीचे गिर जाता है, क्‍योंकि उसके फिर नियमसे मोहकमंका उदय 
आ जाता है और इसी कारण बह ऊपर चढनेमें असमर्थ रहता है । 
नीचे गिरता हुआ वह छठे सातवें तक आ जाता है। वष्ों यदि 
बह पुन प्रयल करे ओर क्षायिक सम्यम्दृष्टि बनकर क्षपक श्रेणीपर 
चढे, तो वह दशव गुणस्थानसे एक दम बारहवेमें पहुँचकर क्षीण- 
मोही वीतराग बन जायगा और एक अन्तमुंहत तक उस वीत- 
रागताका अनुभव कर, ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय और अन्तराय 
इन तीन अवशिष्ट घातियाकमोका क्षयकर तेरहवे गुणम्थानमें 
पहुँचता है और अरहत सर्वज्ञ आदि सज्ञाओको धारण करता है । 
१३ सयोगिकेव्ली गुणस्थान 
घातिकमंक्षये लब्ध्चा नवकेवललूब्धयः । 
येनासो विश्वतत््वज्ष सयोग केवली विभु' |॥।१६॥। 

दअवे गुणस्थानमे मोहनीय कमंका और बारहवें गृणस्थानमें 
शेष तीन घातिया कर्मोका नाश करने पर नवकेवललब्धिया प्राप्त 
होती है, जिनसे वह साधु विश्वतत्त्वज्ञ सयोगिकेवली प्रभु बन 
जाता है ॥१९॥ 

भावाथ --नवकेवललब्धियाँ ये है--अनन्तज्ञान, अनन्त 
दशन, अनन्तसुख, अनन्तवीय, क्षायिक दान, क्षायिकलाभ, क्षायिक 
भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक चारित्र | इनमें से ज्ञानावरणीय 
कर्मके क्षय हो जानेसे अनन्त ज्ञान, दशनावरणीय कमके क्षयसे 
अनन्त दशन, मोहनीय कमके क्षयसे अनन्तसुख ओर क्षायिक 
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चारित्र तथा अम्तरायकर्मके क्षयसे अनन्त दान, छाम, भोग, उपभोग 
और अनन्तवीयेकी प्राप्ति होती है। इससे वह सर्वज्ञ प्रभु विना 
आहारके भी जीवन-पयेन्त जीते हुए अनन्त सुखका अनुभव करते 
हैं और समवसरणादि परम विभूतिके साथ विहार करते हुए भव्य 
जीवोंको धर्मका--मोक्षमार्गका उपदेश देते है। इस गुणस्थानका 
जधन्य अन्तमुंहते मात्र है. और उत्कृष्ट काल आठ वर्ष जन्तमुंहत्त 
कम एक पूवकोटि वर्ष प्रमाण है। इतने लम्बे समय तक भी बिना 
किसी बाह्य आहारादिके जो उनकी अक्षुण्ण सामथ्ये बनी रहती है 
वह सब इन नौकेवललब्धियोंका ही प्रभाव है । 


१७ अयोगिकेवली ग़ुणस्थान 
प्रदद्माघातिकमांणि शुकृष्यानकृशानुना । 
अयोगो थाति शीलेशो मोछरूचमी निरास्तवः ।॥२०।। 
जब तेरहवें गुणस्थानके कालमें एक अन्तमुंहते प्रमाण समय 
अवशिष्ट रह जाता है, तब शुक्कध्यान रूपी अभ्िके द्वारा वेदनीय, 
आयु, नाम और गोत्र इन चार अघातिया कर्मोकी भी भस्म करके 
अठारह हजार शीलोंके स्वामी बनकर तथा सब प्रकारके कमोलवसे 
रहित होकर एक जन्‍्तमुंहत्तें प्रमाण योग-रहित अवस्थाका अनुभव 
करते है उस समय वे अयोगिकेवली कहलाते है। इस गुणस्थानका 
काल समाप्त होने पर वे मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त हो जाते है अथात्‌ 
मुक्त या सिद्ध बनकर सिद्धालयमें जा विराजते है |२०॥ 
सिद्धोका स्वरूप 
सम्प्राप्तष्णुणा नित्या कर्सा.कनिराशिन: । 
कोकाग्रवासिनः सिद्धा भवन्ति निष्चितापदः ।।२ १॥ 


चब्चु भध्याय पृथक 


आठ कर्मोको नाश करके सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंको प्राप्त 
कर और सबे आपदाओंसे विमुक्त होकर लछोकके अग्रभागमें निवास 
करने वाले सिद्ध भगवान होते हैं ॥२१॥ 

विशेषाथ --सिद्धोंके आठ गुण ये हैं--अनन्तज्ञान, अनन्त 
दशन, अनन्तसुख और अनन्तवीय ये चार तो घातिया कर्मोंके क्षय 
से होते है, तथा अघातिया कर्मोंके क्षयसे क्रमशः अयव्याबाघ, 
अवगाहना, सूक्ष्मल और अगुरुलघुत्व ये चार गुण प्रकट होते हैं, 
यह सिद्ध अवस्था आत्मविकासकी चरम सीमा है । 

चोदह गुणस्थानोंका विशेष स्वरूप जाननेके लिए प्राकृत और 
सस्क्ृत पचसग्रह, गो० जीवकाड और उसकी सस्कृत टीकाएं देखना 
चाहिए । 


इस ब्कार छुठा अध्याय समाप्त हुआ | 
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जैनधमके शास्ताओने जिन हेय उपादेय रूप सात तत्त्वोंका 
उपदेश दिया है, उनके नाम इस प्रकार है--१ जीवतत्त्व, 
२ अजीवतत्त्व, ३ आलवतत्त्व 9 बन्धतत्त्व, £ सवरतत्त्व,६ निजरा- 
तत्त्व और ७मोक्षतत्त्व | इनके विषयमें यह जान लेना आवश्यक है 
कि प्रयोजनभूत वस्तुकों तत्त्व कहते है । प्रयोजनमूत तत्त्वोंको शेय 
हेय और उपादेयरूप तीन कोटियोंमे विभक्त किया जाता है| विना 
जाने किसी भी तत्त्वके भले-बुरेकी जाच नहीं हो सकती, अत 
सातो तत्त्व सामान्यत' ज्ञेयरूप अर्थात्‌ जाननेके योग्य है। किन्तु 
उनमें जीव, सबर, निजरा और मोक्ष ये चार तत्त्व उपादिय अथांत्‌ 
ग्रहण करनेके योग्य हे और अजीव, आखब और बन्धतत्त्व हेय 
अथांत्‌ छोडनेके योग्य है । इनमें से उपादेयहूप जो जीवतत्त्व है, 
उसका इस अभ्यायमें विवेचन किया गया है। जीव सामान्यसे 
एक रूप है, ससारी और मुक्तकी अपेक्षा ढो भेदरूप है, असिद्ध, 
नोसिद्ध और सिद्धकी विवक्षासे तीन भेदरूप है, देव, मनुष्य, तियंश्च 
और नारकीकी अपेक्षा चार भेद रूप है, पच जातियाकी अपेक्षा 
पॉच भेद रूप और छह कार्योकी अपेक्षा छह भेदरूप है। इस 
प्रकार इस अध्यायमें विभिन्न अपेक्षाओंसे जीवके भेद-प्रभेदोंका 
ओर उनकी विभिन्न जातियोका विवेचन कर अन्तमें सिद्ध जीवोका 
वर्णन कर यह सूचित किया गया है कि वही रूप हमारे लिए 
उपादेय है | 


सप्तम भष्याय 


सत्त तत्तत 


जीवोडजीवाखबो बन्ध. सबरो निजरा तथा । 
मोच्षश्च सप्त तत्वार्था मोचमार्य फिणामिसे ।$॥ 
मोक्षमागंके इच्छुक जनोके हिताथथ श्री जिनेन्द्र भगवानने 
जीव, अजीब, आखव, बन्ध, सबर, निजेरा और मोक्ष ये सात 
तत्त्व अर्थात्‌ प्रयोजनभूत पदार्थ बणेन किये है ॥१॥ 
सातो तक्वोकी उपयोगिता 
उपदेयतया जोवोष्जीवो हेयतयोदितर* । 
हेयस्यास्मिन्नुपादानहेतुत्वेनाल़व स्मुत ॥२॥। 
हेयोपादानरूपेण बन्ध: स परिकोतितः । 


सवरो निजरा हेयहानहेतुतयोंदितो । 
हेयप्रह्माणरूपेण मोक्षो जीवस्य दशित ॥३॥। 


मोक्षमागके जिज्ञासु जनौंके लिए उपादेयरूपसे आदिमें जीव- 
को और हेयरूपसे तदनन्तर अजीबकों कहा है । हेयरूप अजीब 
पदाथका उपादान कारण होनेकी अपेक्षा तदनन्तर आखबको कहा 
है और इसी हेय अजीवपदार्थका उपादान कारण होनेकी अपेक्षा 
बन्ध तत्त्वकोी तत्पश्चात्‌ कहा है। सबर और निजेरा हेय अजीब 
पदाथके हानके कारण है और उपादेय जीब तत्त्वकी प्राप्तिके 
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कारण है, इसलिए बन्धके पश्चात्‌ इन दोनों तत्त्वोंको कहा है 
तथा हेय अजीब पदाथ के प्रकृष्ट हानिका कारण ओर उपादेय 
जीव पदाथके शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिका कारण होनेसे अन्तमें 
मोक्षकों कहा है ॥२-३॥ 

भावाथ--ज्ञान-दशनरूप चैतन्य भावके धारण करनेवाले 
द्रव्यकों जीव कहते है।। चेतना-रहित द्वव्यकों अजीव कहते है । 
इसके पॉच मेद हैं, पुदूगल, धमोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आकाश 
और काल । इनका वर्णन अजीव द्र॒व्यके प्रकरणमें किया जायगा। 
अजीवके इन पाँच भेदोंके साथ जीव द्र॒ध्यको मिला देने पर वे 
छह द्रव्य कहलाने लगते है। रामांदि परिमाणरूप मन, वचन, 
कायके निमित्तसे जो पौद्शलिक कम आत्मामें आते है, उसे आख़व 
कहते है। जीव और पोद्ूलिक कर्मोका परस्परमें बंध जाना-एक- 
मेक हो जाना, बन्घ है। नवीन आते हुए कर्मोंका रुक जाना सवर 
कहलाता है । सचित हुए कमके देश-देशका झड़ जाना-आत्मासे 
दूर हो जाना निजरा है और आत्माका संवंकर्मोंसे रहित हो जाना 
मोक्ष तत्त्व है । इनका विस्तृत विवेचन आगे. किया जायगा। इनमें 
आत्मा प्रधान है और उसका अन्तिम ध्येय मोक्षप्राप्ति हैं, इसलिए 
इन दो तत्त्वोंका ग्रहण आवश्यक है। जीवका ससारमें परिभ्रमण 
अजीवके निमित्तसे होता है। और उस ससारके कारण आख़ब 
और बन्ध है, इसलिए क्रमश. इन तीन तत्त्वोंका कथन आवश्यक 
है और अन्तिम लक्ष्य मोक्षकी प्राप्तेके कारण सवर और निजेरा 
है, इसलिए मोक्षके पूवव उक्त दोनों तत्वोंका कथन भी आवश्यक 
है। इस प्रकार सात तत्त्वोंकी प्ररूपणा अत्यन्त सुसगत है । 


संघम अध्याय चैहप 


जीवका स्वरूप 
चैतनालज्षणो जीवः कर्ता मोक्ता समुप्रमः । 
अनादिनिधनो<5मृत्त: स 'व सिद्धू. प्रमाणतः ॥४॥ 
वह जीव ज्ञान-दशनरूप चेतना लक्षणवारा है, अपने सुख- 
दुखका कत्तो और भोक्ता है, देह-प्रमाण है, अनादिनिधन है, 
अमृत्ते है तथा उस जीवका अस्तित्व प्रमाणोंसे सिद्ध है ॥४॥ 
जीवके भेद - 
सामान्यांदेकथा जीवो बद्धे सुकस्ततो द्विथा । 
स एवासिद-नोसिद-सिद्त्वात्कीत्मते श्रिया ॥५।। 
श्वाअतियंरनरासत्यविकल्पात्‌ स चतुर्विधः । 
पद्चभावविभिश्वत्वात्‌ पश्चमेद' प्ररूप्यते ॥९।॥| 
वह जीव एक जीचन-सामान्य गुणकी अपेक्षा एक मेदरूप 
है। तथा बद्ध मुक्त या ससारी-सिद्धकी अपेक्षा दो प्रकारका है । 
वही जीव ससारी, नोसिद्ध या जीवन्मुक्त और सिद्धकी अपेक्षा तीन 
प्रकारका कहा जाता है। नरक, तियश्व, मनुप्य और देव इन 
चार गतियोंकी अपेक्षा वह चार प्रकारका माना जाता है। तथा 
ओऔपशमिक, क्षायिक, क्षायोपश्ठमिक, ओऔदयिक और पारिणामिक 
इन पॉच भावोंकी अपेक्षा पॉच प्रकारका प्ररूपण क्रिया जाता 
है ॥५-६॥ 


विशेषा्--पूवे अध्यायमें बताये हुए तेरहवें गुणस्थानवत्ती 
सयोगिकेवली और चोदहव गुणस्थानवर्त्ती अयोगिकेवलीको जीवन्मुक्त 
या नोसिद्ध कहते है। कर्मोके उपशमसे होनेवाले भावोंको औप- 
शमिक, कमकि क्षयसे होनेवाके भावोंकोी क्षाबिक, कर्मेके क्षयोप- 
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शमसे होनेवाले भावोको क्षायोपशमिक्र, कमंकि उदय-जनित भावों 
को ओऔदयिक और कमेकि उदय, उपशम आदि अन्य निमित्तकी 
अपेक्षासे रहित स्वभावसे स्वत: होनेवाले परिभामोंकी पारिणामिक 
भाव कहते है । इन पाँच प्रकारके भावोकी अपेक्षा जीवके भी 
पाँच भेद हो जाते है । 
जोचके दो भेद 
ससारिणश्र मुक्ताश्व जोवास्तु द्विविधा स्घृता । 
लच्षण तत्र सुक्तानामुत्तरत्र प्रचचयते ॥॥७॥। 
ससारी ओर मुक्त इस प्रकार जीवके दो मेद जानना चाहिए। 
इनमेंसे मुक्त जीवोका लक्षण आगे कहेंगे ॥७॥ 
स्राम्प्रत तु प्रख्प्यन्ते जीवा ससारवर्सिन' । 
तस-स्थावरभेदेन द्विविधास्तेषपि सम्मता ॥८॥ 
अब पहले ससारमें परिभ्रमण करनेवाले ससारी जीबोंका वर्णन 


किया जाता है । ससारी जीव भी त्रस ओर स्थावर जाबोके भेदसे 
दो प्रकारके माने गये है |॥८॥ 


स्थावर जीव 
स्थाबराः स्यथु' प्रथिव्यापस्तेजोवायुवनस्पति, । 
स्वै, स्वभेदे समा होते सब' एकेन्द्रिया स्घृता, ॥६।। 
प्रथियी, जल, तेज, वायु ओर वनस्पति ये पाँच प्रकारके 
स्थावचर जाव होते है | ये सब अपनी-अपनी जातिके अनेको भेदोके 
साथ एकेन्द्रिय माने गये है, क्योकि, इन सबके एक ही स्पर्श 
नेन्द्रिय होती है ॥९॥ 
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भ्स जीच 
ग्रसा ड्वि-श्रि-चतुःपश्लनहृषीका भवभागिनः ) 
बिकला सक्षिसश्याख्यास्तसप्रकृतिस न्त्रिताः ॥॥१०॥ 
तरस नामकम्मके उदयवाले ऐसे द्विन्द्रि य, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और पब्चेन्द्रिय जीबोंको त्रस जानना चाहिए। उनमें दिन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंको विकलत्रय कहते है, क्योंकि 
इनके इन्द्रियोंकी विकलता ( न्यूनता ) पाई जाती है। पचेन्द्रिय 
जीव सज्ञी और असज्ञीके भेदसे दो प्रकारके है। जिनके मन होता 
है, उन्हे सज्ञी कहते है और मन-रहित जीवोंको असज्ञी कहते है । 
असज्ञी प्ेन्द्रिय जीव केवल तियंश्वगतिमें ही पाये जाते है । शेष 
तीनों गतियोके सर्ब जीव सज्ञी ही होते है ॥१०॥ ५ 
द्वीन्द्रिय जीब 
शम्बूक. शद्भुशुक्तिवाँ गण्दूपदकपदका: । 
झुसिकृम्यादुयश्चेते द्वीनिद्रया: प्राण्नो सता. ॥११॥ 
शम्बूक, शख, सीप, गण्ड्पद, कोड़ी, कुक्षिक्ृमि और लट, 
कचुआ आदि ये सब द्वीन्द्रिय जीव माने गये है, क्‍योंकि, इन 
सबके स्पशन और रसना ये दो इन्द्रियों होती है ॥११॥ 
ऋीन्द्रिय जीव 
कुन्धु. पिपीलिका कुम्भी वृश्चिकश्नन्द्रगोपकाः । 
घुण-मस्कुण-यूकाचा स्त्री न्ब्रियाः सन्ति जन्तवः ॥१२॥ 
कुथु, पिपीलिका[-चींटी-चींटा, कुम्मी, विच्छू, इन्द्रगोप, घुणका 
कीड़ा, खुट्मुछ और जूँ आदिक त्रीन्द्रिय जीव है, ,क्योंकि इनके 
स्पशोन, रसना और घाष ये तीन इन्द्रियाँ होती है ॥१२॥- 
३३ 


१६६४ जैनधर्मासत 
चतुरिन्द्रिय जीव 


मधुप* कोटको दश-मशकौ मचिकास्तथा | 
वश्टो शलभाद्या,॥ भवन्तसि चतुरिन्द्रियां: ॥१ है।। 
भौंरा, क्रीडा, डास, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, वरटी, 
पतंगा आदि चतुरिन्द्रिय जीव है, क्योंकि इनके स्पशेन, रसना, 
प्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियाँ पाई जाती है ॥१३॥ 


पत्चेन्द्रिय जीव 
पब्चेन्द्रियाश्व मर्स्या. स्पुर्नारकास्रिदिवौकस । 
तियब्लो5प्युरयाभोगिपरिसपचतुष्पदा: ।१४।॥॥ 
मनुष्य, नारकी, देव और सॉप, भुजगं, परिसपे, चतुष्पद 
( चौपाये ), पक्षी आदि तियंच ये सब पचेन्द्रिय जीव है, क्योकि, 
इनके स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और कण ये पॉँचों इन्द्रियोँ 
होती है ॥१४॥ 
इन्द्रियका स्वरूप और भेद्‌ 
इन्द्रिय लिड्रमिन्द्रस्य सब्च पत्चविध भवेत्‌ । 
स्पशन रसन प्राण चक्षुः ओोन्नमतः परम ॥॥१७॥॥ 
आत्माके ज्ञान करानेवाले चिहको इन्द्रिय कहते है । वे पॉच 
प्रकारकी होती है--स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घाणेन्द्रिय, चक्षु- 
रिन्द्रिय ओर श्रोन्रेन्द्रिय ॥१५॥ 


मुक्त जोचोका स्वरूप 


इन्द्रियाथसुखातीता छोकालोकावलोकिन- । 
कआायिकातीन्द्रियश्ञाना सुक्ताः सन्ति निरिन्द्वियां: ॥१६॥ 
जो उक्त पाँचों इन्द्रियोंसे तथा उनके विषय-ज॑नित सुखसे 
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रहित है, ठोक और अलोक्के अवलोकन करनेवाले है, क्षायिक 
अतीन्द्रिय ज्ञानके धारक है, अष्ट कर्मोंको नष्ट कर चुके हैं और 
तीन ज॑ंगतके ईश्वर हैं, ऐसे सिद्ध भगवान्‌ मुक्त जीव कहलाते 
है॥१६॥ 

जीवोंके विस्तृत भेद-प्रभेद आदि जाननेके लिए पश्चसग्रहका 
प्रथम प्रकरण, गो० जीवकाण्ड और तत्त्वाथंसार देखना चाहिए। 


इस ग्रकार जीवतत्तका वर्णन करनेवाला सातवों अध्याय 
समाप्त हुआ | 


० अष्टम अध्याय ; संक्षिप्त सार * 


दूसरा अजीवतत्त्व है, उसके जेनदशनकारोंने पाँच भेद 
बतलाये है--पुदूगल, धर्माम्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आकाश और 
काल। इन्द्रियोके द्वारा जितने भी जड पदार्थोंको हम देखते, जानते 
है, वे सब पुदूगलके ही विभिन्न रूप है। पुदूगलका लक्षण करते 
हुए जेनाचार्योने बताया है कि मिलने और विछुडनेकी शक्ति 
रखनेवाली रूप, रस, गन्ध, स्पशे और शब्दात्मक जितनी भी वस्तुएं 
है, वे सब पुदूगल प्रमाणुओके पूरण (सयोग) और गलन (वियोग) 
से उलन्न हुई है, यहाँ तक कि हमारा झरीर भी पौदुगलिक है 
और आत्माकी शक्तिको आच्छादित करनेवाले कर्म भी पौदूगलिक 
ही है। इसलिए हेयतत्त्वकी दृष्टिसे पुदूगलोकी विभिन्न अवस्थाओं 
का जानना भी अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त सारे जगतमे 
एक ऐसा भी तत्त्व भरा हुआ है जो प्रत्येक गतिशील पदाथके 
गमन करनेमें सहायक होता है, उसे धर्माम्तिक्राय कहते है | तथा 
एक ऐसा भी पढाथ सबलोकमे भरा हुआ है, जो ठहरनेवाले पदार्थों 
के ठहरनेमे सहायक होता है, उसे अधर्मास्तिकाय कहते है। 
आकाश सवत्र व्यापक है और सर्वद्रव्योको अबकाश देता है। 
कालद्वव्य सवेपदार्थोकी अवस्थाओके परिवर्तनमें सहायक होता है। 
इन पॉचोमेंसे एक पुदुगल द्रव्य ही मूत्तिक है और शेष चार द्रव्य 
अमूत्तिक है । जिसमे रूप-रसादि पाये जाय॑ उसे मूत्तिक कहते है, 
और रूप-रसादिसे रहित तथा इन्द्रियोके अगोचर पदार्थोको 
अमूर्तिक कहते है । इस प्रकार आठव अध्यायमें अजीवतत्त्वके 
भेद-प्रभेदोका वर्णन किया गया है । 

चित 


अदटम भगप्याय 


अजीवतर्त्व 
घर्माधर्मावथा55काश तथा कालश्र पुद्लछाः । 
अजीवा खलु पश्चेते निर्दिष्ट सब्बदर्शिभिः ।॥१॥| 
धमोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काछ और पुदुगल 
ये पॉच अजीव पदार्थ स्वबंदशी जिनभगवानने कहे हैं ॥१॥ 
षट्‌ द्रव्य 
एते धर्मादय पतञ्च जीवाश्र प्रोक्तकक्षणा' । 
पट द्वव्याणि निगद्यन्ते द्ृब्ययाधाल्यवेदिमि, ॥२॥। 
ये धमोस्तिकाय आदि पॉच जअजीव पदार्थ और पहले 
जिनका लक्षण कह आये है, बह जीवपदाथ, ये छह द्वव्य द्रब्योका 
यथाथे स्वरूप जाननेवाले जिनेन्द्र भगवानने कहे है ॥२॥ 


पत्चनास्तिकाय 
विना कालेन शेषाणि द्वव्याणि जिनपुड्नवेः । 
पत्चास्तिकाया कथिता' प्रदेशानां बहुत्वव. ॥३॥ 
उपयुक्त छह द्रव्योमेंसे कालके बिना शेष द्रव्योंको जिनेन्द्रदेव 
ने पश्चस्तिकाय कहा हे, क्‍योंकि, इन पॉंचों द्वव्योके प्रदेश बहुत 
पाये जाते है ॥१३॥ 


भावाथ--आकाशके जितने भागकों पुदूंगलका एक अवि- 
भागी अंश परमाणु रोकता है, उसे प्रदेश कहते हैं । इस प्रकारके 


है है-- जैनधर्मासत 


अनेक प्रदेश जिनके पाये जाते है, उन्हें अस्तिकाय कहते है, 
ऐसे अस्तिकाय पॉच द्रव्य है। काल द्रव्य नहीं, क्योंकि उसके एक 
ही प्रदेश होता है । 
द्रव्यका लक्षण 
समुत्पाद-ब्यय-भोव्यलज्षण क्षीणकद्मषाः । 
गुणपरययवद्द्धब्य चंदुन्ति जिनपुद्धचा, ॥४॥ 
वीतराग जिनभगवानने उत्पाद, व्यय, श्रौव्यसे युक्त, या 
गुण-पर्यायवाले पदाथको द्र॒व्यका लक्षण कहा है ॥४॥ 
भावाथ --पदार्थमं नह अवस्थाके उत्तन्न होनेको उत्पाद, 
पूर्व अवस्थाके विनाशकी व्यय और :पूर्वोत्तरकालव्यापी अखण्ड 
सम्तानको प्रौव्य कहते है | उक्त छहो द्रव्योमें उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
पाया जाता है, इसलिए यही द्रव्यक। लक्षण कहा गया है। अथवा 
गुण और पयोयसे युक्त पदाथको द्रव्य कहते है। जो धर्म जीवादि 
पदार्थोमें सबंदा पाया जाता है उसे गुण कहते है जैसे ज्ञान- 
दशनादिक । और जो धम क्रमसे उत्पन्न होता है और बदलता 
रहता है उसे पर्याय कहते है, जेसे मनुष्यकी नरक, पशु, देवादि 
पयोय । यदि दोनों द्रव्यलक्षणोका समन्वय करके देखा जाय, तो 
प्रौव्यधर्म गुणस्वरूप और उत्पाद-व्ययधर्म पर्योयरूप पड़ते है, 
इसलिए दोनो लक्षणोमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए । 
द्व्योम रूपी-अरूपोंका भेद्‌ 
शब्द रूप रस-स्पश-गन्धात्यन्तव्युदासतः । 
पन्चव्॒ब्याण्यरूपाणि रूपिण, पुद्छा. पुन: ॥७।॥। 
रूप, रस, गन्ध, स्पश और शब्द इनके सद्भावसे पुदूगल 


अछहल कषकराध मी 


द्रव्य रूपी कहछाता है और इन रूपादिकके अत्यन्त जमावसे 
शेष पॉँच द्रव्य अरूपी कहलाते हैं ॥५॥ 


द्रव्योकी एकता-अनेकता 
धर्माधर्मान्तरिक्षाणां द्वृग्यमेकत्वमिष्यते । 
काल-पुद्ूगछ-जीवानामनेकत्रब्यता मता ॥६।॥ 
घर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकायथ और आकाश ये तीनों ही 
एक-एक अखण्ड द्रव्य है । काल, पुदूगल और जीव ये प्रथक्‌-पथक 
अनेक द्रव्य हैं ॥६॥ ह 
द्रव्योकी निष्कियता-सक्रियता 
धर्माचर्मों नभ. कालश्चत्वारः सन्ति निष्कियाः । 
जीवाश्च पुदूगलाश्चेद भवन्त्येतेषु सक्रियाः ॥॥७॥॥ 
धर्मोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आकाश और काल ये चार 
द्रव्य क्रिया-रहित है इसलिए ये निष्क्रिय कहछाते हैं । जीव और 
पुदूगल ये दो द्वव्य क्रिया-सहित है, इसलिए सक्रिय कहलाते 
है ॥»॥ 
द्रव्योके प्रदेशोकी सख्या 
प्कस्य जीवदव्यस्थ धर्मायर्सास्सिकाययो: । 
भसख्येयप्रदेशत्वमेतेषां कथित एथक ।।८।॥ 
समख्येयाश्राष्यश्ंस्येया अनन्ता यदि वा पुनः | 
पुद्शलानां प्रदेशाः स्थुर॒वन्‍्ता वियत्तस्तु ते |। ह॥| 
कारूस्य परिमाणस्तु दयोरप्येतमोः किक | 
पुकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वमिष्यते ॥॥$ ०॥। 


एक जीवद्॒व्यके तथा धमोस्तिकाय और अधमोस्तिकायके, 


क७० जैनधर्माड्त 


प्रथक-प्थक असख्यात प्रदेश कहे गये है। पुदगलोंके सख्यात 
असख्यात और अनन्त प्रदेश होते है। आकाशके अनन्त प्रदेश 
है। निश्वय और व्यवहाररूप दोनों प्रकारके कालके एक प्रदेशमात्र 
होनेसे उसे अप्रदेशी कहा गया है ||८-१०॥ 


क-अलोकका विभाग 


लोकाकाशेडवगाह, स्यादुदव्याणा न पुनबहि' । 
लोकालोकविभाग, स्थादत एवाम्बरस्य द्वि ॥११॥ 
जीवादि छहों द्वव्योका अवगाहन लोकाकाशमें है, उससे 
बाहर नहीं । आकाशके जितने भागमे छहों द्रव्योंका सद्भाव पाया 
जाता है, उसे लोक या छाकाक्राश कहते है. और उससे बाहरके 
अनन्त आकाशकों अलछोक या अलोकाकाश कहते है | इस प्रकार 
एक ही आकाशके द्रव्योके सदभाव या असदुभावके कारण दो 
भेद हो जाते है ॥११॥ 
छुट्टों द्ृब्योके उपकार 
धमसस्‍्य गतिरत्र स्थाद्धमस्य स्थितिभवेत । 
उपकारोअञ्वगादह् स्तु नसभसः परिकीर्तितः ॥।१ २॥॥। 
पुद्छाना शरीर वाक्‌ प्राणापानो तथा सनः । 
उपकारः सुख दुख जीवित मरण तथा ॥१३॥। 
परस्परस्थ जीवानामुपकारो निगद्यते । 
उपकारस्तु काछस्य वतना परिकीर्तिता ॥६४।। 


जीव ओर पृदुलेके गमनमें सहायक होना धमौस्तिकायका 


उपकार है। जीब ओर पुद्ठछोंकी स्थितिमें सहायक होना अधर्मा- 
स्तिकायका उपकार है । छहो द्वव्योको अवकाश देना यह जाकाश 


अधछंस अध्याय मेक 


का उपकार कहा गया है। शरीर, बचन, श्वास, उच्छचास ओर 
मन ये पुदूगलोंका उपकार है, तथा सुख-दुःख, जीवन और मरण 
ये भी पुद्वलेंका उपकार है, तथा सुख-दःखादिक जीवोंके भी उप- 
कार जानना चाहिए। परस्परमें जो गुरु शिष्यका, स्वामी-सेवकका 
उपकार है, वह भी जीवोंका उपकार कहा जाता है। द्रव्योंके 
परिवतेनमें सहायक होना यह काल्द्वब्यका उपकार है ॥१२-१४॥ 
पुहलकी निरुक्ति 
भेदादिभ्यों निमित्तेभ्यः पूरणाद्‌ गरूनादपि । 
पुदुलानां स्वभावज्ञ, कथ्यन्ते पुद्ुला इति ॥१७॥ 
यत. पुद्ल द्रव्य भेद-सघात आदि निमित्तसे आपसमें मिलता 
और बिछुडता हे, अत. वस्तु स्वभावके ज्ञाता जिनेन्द्रदेवने उसे 
पुद्दल कहा है ॥१५॥ 
पुद्लके भेद 
शअणु स्कम्थविभेदेन विविधा- खलु पुद्रला' । 
स्कन्धो देशः प्रदेशश्व स्कन्धस्तु प्रिविधो भवेत्‌ ॥।१ ६।| 
अणु और स्कन्धके भेदसे पुद्दल दो प्रकारके है । इनमें स्कन्ध 
के तीन भेद हे--स्कन्ध, देश और प्रदेश ॥१६॥ 
स्कन्‍्ध आदिका स्वरूप 
अनन्तपरमाणूनां सधातः स्कन्ध दृष्यते । 
देशस्तस्याधमर्घाधे प्रदेश: परिकीर्तितः ॥१७॥ 
अनन्त परमाणुओंके समुदायकों स्कन्ध कहते है | उस स्कन्ध 
के आधे भागको देश कहते है ओर उसके भी आधे भागको 
प्रदेश कहते है ॥१७॥ 


२०२ जैनधमांसत 


अणु और स्कन्घकी उत्पक्तिका कारण 
मेदासथा वर सघातात्तथा तदुभयादपि | 
उस्पच्चन्ते खलु स्कन्‍्घा भेदादेवाणवः पुनः ॥१ दो। 
स्कन्धोंकी उत्पत्ति मेदसे, सघातसे तथा दोनोंसे होती है। 
किन्तु परमाणुओकी उत्पत्ति तो भेदसे ही होती है ॥१८॥ 
भाषार्थ-सकन्धोकी उत्पत्ति, महास्कन्धके भेदसे, या छोटे 
स्कन्धोंके समुदायसे अथवा बड़ेके भेद और छोटेके समुदाय इन 
दोनों निमित्तोंसे होती है, परन्तु अणुओकी उत्पत्ति स्कन्धोंके भेदसे 
ही होती है, क्योंकि पुद्टलके सबसे छोटे टुकडंको अणु या परमाणु 
कहते है । 
अजीव तत्त्वकी विशेष जानकारीके लिए तत्त्वाथेसूत्रका पॉचवॉँ 
अध्याय और उसको सर्वाथमिद्धि और राजवार्त्तिक टीकाको देखता 
चाहिए । 
इस अकार अजीवका व्णन करनेवाला अष्टम अध्याय 
समाप्त हुआ | 


७ नवम अध्याय : संतिप्त सार ७ 


इस अध्यायमें आखवतत्त्वका विस्तारसे विवेचन किया गया 
है | योगसे अथौत्‌ मन, वचन और कायकी हरून-चलूनरूप क्रियाके 
द्वारा जो पौदूगलिक कर्म आत्माके भीतर आते हैं, उसे आख़व 
कहते है । यदि हमारे मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति शुभ होती है, 
तो पुण्यकमंका आलखव होता है ओर यदि अशुभ होती है, तो 
पाप कर्मका आखव होता है। भावोकी तीत्रता, मन्दता आदिके 
द्वारा पुण्य या पापके आख़बम भी विशेषता होती है यत. मन- 
बचन-कायकी क्रिया प्रतिक्षण होती रहती है, अत'* प्रतिसमय 
कर्माका समुदाय आत्माके भीतर आता रहता हैं। और आत्मामें 
प्रवेश करनेके साथ ही वह आठ कर्मों रूपसे परिणत हो जाता 
है। आठ कर्मेके नाम इस प्रकार हैं--ज्ञोनावरण, दशनावरण, 
वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । कैसे कारये 
करनेसे किस कमका तीत्र आख्रव होता है, इस बातका विवेचन 
इस अध्यायमें किया गया है, यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इन आठों 
कमोके आनेके कारणोंकों जानकर उनसे आत्माको सुरक्षित 
रखनेका प्रयत् करे, तो वह बहुत शीघ्र आखवका निरोधकर और 
सचित कम पुद्गलछोंकी निजरा करके कर्म-लेपसे विनिमुक्त हो सकता 
है। आयुकर्मके आखवके कारण बतलाते हुए देव, मनुष्य, तियच 
और नरकमें ले जानेवाले कारणोंका विस्तारसे बणन किया गया 
है। नामकर्मके आखव बतलाते हुए त्रिकोक-पूज्य तीथंकर प्रकृतिके 
आखवकी कारणभूत षोडश कारण-भावनाओका भी बर्णन किया 


गया है । अन्तमें त्रत और अब्नतका स्वरूप बतलाकर इस अध्यायको 
समाप्त किया गया है । 


नवम भष्याय 


आल्नव तत्त्वका स्वरूप 
कायवाडमनसा कम स्खृतो योग स्‌ आस्रव- । 
शुभ: पुण्यस्य विज्ञयो विपरीतश्च पाप्मन, ॥१।। 
काय, वचन और मनकी जो क्रिया हलन-चलन रूप होती है, 
उसे योग कहते है । वही योग आखव माना गया है। वह योग 
यदि शुभ हो तो पृण्यका आख्रव होता है और यदि विपरीत हो 
अथोत्‌ अशुभ हो, तो पापका आख़व होता है ॥१॥ 


आख्वके दो भेद 
जन्तव. सकषाया ये कम ते साम्परायिकम । 
अजयन्त्युपशान्तादा ईर्यापथमथापरे ॥२।। 
प्रथम गुणस्थानसे लेकर दशवें गुणस्थान तकके जो जीब॑ हैं, 
वे सकषाय कहलाते है, क्योकि, आगेके गुणस्थानोमें कषायका 
अभाव है। जो कषाय-सह्ति जीव है, वे साम्परायिक आखवक़ो 
उपाजन करते है, और जो उपशान्तकषाय आदि ग्यारहवें, बारहवें 
ओर तेरहवं गुणस्थानवर्त्ती जीव है, वे ईयोपथ आखबको उपाजन 
करते है ॥२॥ 
भावाथ --कषाय-सहित कर्माल वको सांस्परायिक आखव और 
कपषाय-रहित आखवको ईयोपथ आख़ब कहते है। जैसे गीली 
दीवाल पर उड़ती हुईं घूलि चिपक जाती है, उसी प्रकार सकषाय 


नस भध्यय ब०५७ 


जीवके आनेबवाला कम बंध जाता है। किन्तु सूखी द्वीवाक पर 
जेसे उड़कर आई हुई धूलि लग कर भमड़ जाती है, उसी प्रकार 
कषाय-रहित जीवके योगकी चचलतासे जो कम आते है, वे भी 
आत्मासे टकराकर भड जाते हैं, बन्धको प्राप्त नहीं होते । 
चतुःकषायपश्चाक्षेस्तथा पदञ्नमिरमतै. । 
क्रियामिः पश्चविशत्या सास्परायिकमास्रवेत्‌ ।॥३।। 
क्रोध, मान, माया, छोम, इन चार कषायोसे, स्पशन आदि 
पॉच इन्द्रियोसे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पॉच 
पापोंसे और पद्चीस क्रियाओंसे साम्परायिक आख़व होता है ॥३॥ 
पत्चीस क्रियाओका वणन सवाथंसिद्धिसे जानना चाहिए। 


आखस््रवकी हीनाधिकताके कारण 
तीत्र-मन्द-प रिज्ञात-भावेभ्यो ज्ञातमावतः | 
वीयाधिकरणाभ्यां च तह्िशेष विदुर्जिनाः ।४॥। 
तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, वीये और अधि- 
करणकी विशषतासे साम्परायिक आखवबमे विशेषता होती है ऐसा 
जिन भगवानने कहा है ॥४॥ 
भावाथे--एक सरीखे कर्मी करते हुए भी विभिन्न छोगोंमें 
उनके तीन्न-मन्द्‌ आदि भावोंके अनुसार कम्मोलव्से विभिन्नता होती 
है, यह इस श्कोकका अभिप्नाय समझना चाहिए। अधिकरणके 
दो भेद बताये गये है--१ जीवाधिकरण, २ अजीकषिकरण । 
जीवाधिकरणके १०८ भेद और अजीवाधिकरणके सम्रोग, निम्तर् 
आदि ११ भेद बतलाये गये है । उनक़ा विस्तृत विवेचन तत्त्वाथे- 
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सृत्रकी टीका सवोर्थसिद्धि आदिसे जानना चाहिए । यहाँ बिस्तारके 
भयसे उनका वर्णन नहीं किया है । 

कर्मेके आठ मूल भेद बतला आये है | ये ही जीवके स्वरूप 
को घातकर उसका असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देते है । पहले 
सिद्धोंके जो आठ गुण बतला आये है, उन्हें ही ये आठ कम 
घातते है । अब आगे यह बतछाते है कि कैसे काम करनेसे किस 
कर्मका आख्रव होता है । 

शानावरणीय कमके आखस्रवके कारण 


मास्सयमन्तरायश्र प्रदोषो निद्ववस्तथा । 

आासादनोपघातौ च ज्ञानस्पोत्सूत्नवोंदिती ॥॥५॥ 

अबनावुराथंअवणमालस्य शाख्तविक्रयः । 

बहुश्रुताभिमानेन तथा मिथ्योपदेशनम ॥॥६।॥। 

अकालाधी तिराचायोंपाध्याय प्रत्यनीकता । 

श्रद्धाभावो5प्यनभ्यासस्तथा तीर्थोपरोधनम्‌ ॥।७॥। 

बहुश्रतावमानश्र ज्ञानाधीतेश्व शाव्यता । 

हत्येते ज्ानरोधस्य भवन्त्याक्षवहेतव, ॥८।। 

ज्ञानी पुरुषको देखकर ईष्या करना, ज्ञानके साधनोंमे 

विध्न उपस्थित करना, ज्ञानी जनोंमें दंध लगाना, उनका निहव 
करना, आसादन करना, उनके प्रशस्त गुणोंमें मी दूषण प्रकट 
करना, ज्ञानका प्रतिकूल निरूपण करना, ज्ञानमें भनादर करना, 
ज्ञानका अथे समझने-सुननेमें आल्स्य करना, या अनादर पूर्वक 
शासत्रोंका अर्थ सुनना, आल्स्य करना, शासत्रोको बेचना, पाण्डित्यके 
अभिमानसे मिथ्या उपदेश देना, अकालमें अध्ययन करना, 


नव अध्यय झ्ंक्क 


जाचाय और उपाध्यायसे प्रतिकूल आचरण करना, श्रद्धा नहीं 
रखना, विद्याभ्यास नहीं करना, पाठशारा, स्वाध्यायशाला और 
सरस्वती-भमबन आदिके काममें रुकावट डालना, अपने बहुज्ञानी 
होनेका अभिमान करना और दूसरे बहुश्रुतज्ञानीका अपमान 
करना, ज्ञानके अध्ययनमें शठता रखना इत्यादि कार्य ज्ञानावरणीय 
करके आखवके कारण है अर्थात्‌ इन कार्योकि करनेसे आत्माका 
अनन्त पदा्थाको जाननेवाला ज्ञान प्रकट नहीं होने पाता ॥|५-८॥ 


दर्शनावरणीय कमके आखस्त्रवके कारण 

दशनस्याम्तरायश्र प्रदोषो निद्चवो5पि वा । 

मात्सयसुपघातश्र तस्वैवासादन तथा ॥।&।। 

नयनोत्पाटन दीघेस्वापिता शयन दिया | 

नास्तिक्यबासना सम्यग्दश्सिदूषण तथा ॥१०॥। 

कुतीर्थाना प्रशस्वा व जुगुष्सा च तपस्विनाम्‌ ॥ 

दशनावरणस्यते भवन्‍्त्यास्तरवहेतवः ॥९ $॥ 

किसीके देखनेमें अन्तराय करना, दोष छगाना, निहव करना, 

इष्यों करना, उपधात करना, किसीकी देखी गई ठीक भी चस्तुमें 
दूषण प्रकट करना, किसीके नेत्र उखाड़ देना, बडी लम्बी नींद 
छेना, दिनको सोना, नास्तिकताकी भावना रखना, सम्यम्दृष्टि पुरुष 
को दोष लगाना, कुती्थोंकी प्रशसा करना, तपस्वियोंको देखकर 
उनसे म्छानि करना, इत्यादि दशनावरणीय कमंके आखबके कारण 
है; अथोत्‌ उपयुक्त काम करनेसे ऐसा कमबन्ध होता है जिससे कि 
आत्माका वा जेल्ेक्यका साक्षात्कार करनेवारला दशनशगुण प्रकट 
नहीं होने पाता ॥९-११॥ 
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अब चिन्ता, शोक आदि उत्पन्न करनेवाले ओर अनिष्ट-संयोग 

व इष्ट-वियोग करनेवाले असाता वेदनीयकरमंके आख़बके कारण 
कहते है-- 

दु/ल शोको वधस्ताप, क्न्दन परिदेवनम २ 

परात्मद्वितयस्थानि तथा च परपेशुनम्‌ ॥ $ २।। 

छेदन भेदन चेव ताडन दमन तथा । 

तजन भव्सन चैव सद्योडविश्वसन तथा ॥१३॥ 

पापकर्मोषपजी वित्व वक़्शीलत्वमेव च ! 

शास्नरप्रदान विश्रग्भधातन विषमिश्रणस्र्‌ ॥$ ४।। 

खब्डुला-वागुरा-पाश-रज्जु-जालादिसजनम । 

धमविध्वसन धर्मंग्रत्यूदकरण तथा |॥॥१५॥। 

तपस्वियहंण शीलख्मतप्रच्यावन तथा । 

इत्यसहंदुनीयस्य सवन्त्यासत्रचद्देतवः (4 ६॥॥ 

दु ख करना, शोक करना, किसीका वध करना, सन्ताप करना, 

चिल्लाना और हाय-हाय करना, इतने काम चाहे स्वयं करे, चाहे 
ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देवे कि जिससे दूसरा उक्त काम करे, 
और चाहे स्वय भी करे और दूसरोको भी दु ख, शोकादि उत्पन्न 
करावे; तथा परायी चुगलछी करना, परके अग-उपागोंका छेदना, 
भ्रेदना, परकी ताडन करना, दमन करना, तजन करना, तिरस्कार 
करना, जल्दी बिश्वास नहीं करना, पाप युक्त कार्यसि आजीतिका 
क़रना, कुंटिल स्वभाव रखना, हिसाके साधनभूत शस्त्र आदि 
दूसरोंकी देना, विश्वासघात करना, विषोका सम्मिश्रण करना, 
साकल, लगाम, पाश, रस्सी और जाल आदिका बनाना, घर्मका 
विध्वस करना, धर्म-कार्यामें विज्च उपस्थित करना, 'तपश्वियोंकी 


नदस्र भध्याय र्े०्ड 


निन्‍्दा करना, दूसरोंको शील और ब्तसे डिग्राना-गिराना इत्यादि 
कार्य असातावेदनीय करके आखबके कारण है, अर्थात्‌ उक्त 
कार्योंके करनेसे इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग आदि असाताके उत्पन्न 
करनेवाले कमंका बन्ध होता है ॥१२-१६॥ 
अब इष्ट-सयोग एवं अन्य सुख साधनोके मिलानेवालछे पुण्यरूप 
सातावेदनीय कमके आखबके कारण कहते है-- 
दया दान तप- शीछ सत्यं शोच दम- क्षमा । 
वेयादृत्त्य विनीतिश्व जिनपूजाजव त्तथा ॥१ ७॥। 
सरागसयमस्चैव सयमासयमस्तथा । 
भूतब्त्यनुकम्पा च सद्धास्तबद्देतचः ॥९८।। 
प्राणियों पर दया करना, उन्हे दान देना, तप, शीलका पारून 
करना, सत्य बोलना, शौच रखना, इन्द्रियोंका दमन करना, क्षमा 
धारण करना, रोगी शोकीकी वेयाबृत्त करना, विनय रखना, जिनपूजा 
करना, सरल भाव रखना, सरागसयम ( मुनित्रत ) और सयमा- 
सयम ( श्रावकधम ) का पालन करना, प्राणिमात्र पर तथा ब्रती 
पुरुषों पर अनुकम्पा करना इत्यादि काये सातावेदनीय कमंके 
आखवके कारण है ॥१७-१८॥ 
अब ससारमें रुलानेवाले और अविवेक उत्पन्न करनेवाले दशेन 
मोहनीय कर्मके आखवके कारण कहते है-- 
केवलिश्रु त-सझ्डानां धसंस्य त्रिदिवौकसास । 
श्रवणवादपद्॒र्ण तथा तीर्थक्रतामपि ॥१ ६॥। 
मागसदूषण चेब तथैवोन्मार्गदेशनम । 
इति दर्शनमोहस्य भवरत्यास्तवद्ेेतवः ।२०॥॥ 
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केवली भगवान्‌ , श्रुतज्ञान, मुनि-आर्यिका आवक श्राविकारूप 
सघका और देवलाका अवणवाद करना अथोत्‌ उनमें जो दोष नहीं 
है उन्हें प्रकः करना, ती्थेंकरोका भी अव्णवाद करना, सन्मागमें 
दूषण लगाना, कुमार्गका उपदेश देना इत्यादि कार्य दशनमोहनीय 
कर्मके आखवके कारण होते है ॥१९--२०॥ 
भावा्थ--उक्त कार्योंसे ऐसा कर्म बंधता है, जिसके कारण 
जीवको अनन्त कार तक ससारमे परिभ्रमण करना पड़ता है । 
अब सदा काल चित्तमे अशान्ति रखनेवाले प्रबऊू चारित्रमोह- 
नीय करके आख़बके कारण कहते है-- 
स्यात्तीत्रपरिणामो यः कषायाणा विपाकत, । 
चारित्रमोहदनीयस्य स एवासखवहेतव* ॥२१॥ 
क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोके तथा हास्य, 
रति, अरति आदि नो नोकषायोके उदयसे जो क्रोव, मान आदि 
रूप तीत्र परिणाम होते है, वे सब चारित्रमोहनीयकर्मके आख्वके 
कारण है ॥२१॥ 
भावाथ --क्रोध, मान आदि करनेसे ऐसे कमक्रा आखस्रव 
होता है, जिससे कि यह जीव अत, शाल-सयम आदिके धारण 
करनेमे असमथ रहता है । 
आयुकमके चार भेद है, उनमेसे पहले नारकायुकर्मके आखबके 
कारण कहते है-- ५ 
उस्कृष्मानता शलराजीसदशरोषता । 
मायात्व तीघरलोभत्व नित्य निरनुकम्पता ॥२२॥ 
अजस्र जोबधघातित्व सततानूतवादिता । 
परस्थहरण नित्य नित्य मैथुनसेबनस्‌ ॥२३॥ 
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कास-भोगामिरावार्णा नित्य चार्तिप्रवृद्धता । 
जिनस्थासादन साधुसमयश्य च भेदनम्‌ ॥२४॥ 
मार्जारताश्रचूडादिपापीय:प्राणिपोषणस्‌ । 
नेःशोल्यं व महारम्भपरिग्रहतया सह ॥२०ा। 
कृष्णलेश्यांपरिणत रोद्ध्याम चुर्विघम | 
अआयुषो नारकस्येति भवन्त्यासवहेसथ:ः ॥२६॥ 


अत्यन्त अधिक मान रखना, पाषाणकी रेखाके समान क्रोध 
करना, मायाचार करना, तीत्र लोभ रखना, निरन्तर निदेय परिणाम 
रखना, सदा जीवघात करना, सदा झूठ बोलना, सदा पराये धनको 
हरना, नित्य मैथुन सेवन करना, काम भोगोंकी नित्य बढ़ती हुईं 
अभिलाषा रखना, जिन भगवानकी आसादना करना, साधुओंकी 
परम्पराका और जेन-शासनका भेद करना, बिल्ली, मुगो, कुत्ता 
आदि पापी ( हिंसक ) प्राणियोंका पालन करना, त्रत, शील आदि 
कुछ नहीं पालन करनां, महाआरम्म और परिम्नह रखते हुए क्रृष्ण- 
लेश्यासे युक्त मनोवृत्ति रखना, हिंसानन्द, मृषानन्द, चौयोनन्द और 
परिग्रहानन्द ये चार प्रकारका रौद्रध्यान रखना इत्यादि काय नार- 
कायुके आख्रवके कारण है ॥२२-२६॥ 


अब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय तथा पशु-पक्षियोमें उत्पन्न करने- 
वाले तियच-आयुकर्मके आखवके कारण कहते है-- 
ने.शील्य निश्बंतत्व च मिथ्यात्व परवद्चनस्‌ । 
मिथ्याश्वसमवेतानामधथमाणा च देशनम्‌ !।२७॥ 


कृत्रिमागुरुकपूरकुकुकुमोत्पादन तथा । 
तथा मानतुलादीनां कूटादीनां भ्रवतनम ॥२८४ 
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सुवणमौक्तिकादीनां प्रतिरूपकनिर्मितिः । 

घण-गन्ध-रसादी नामस्यथापादन तथा ॥२६॥ 

सक्र-क्षीर-पृतादीणा मन्यद्व व्यति सिश्रणस्‌ । 

वाचान्यदुत्काकरणम न्यस्य क्रियया तथा (३०॥। 

कापोत-नील-लेश्यात्वमात ध्यान च दारुणम्‌ । 

तैयम्योनायुषो शेया माया चास्रवहेेतवः ॥३१॥ 

शील पालन नहीं करना, तब्रत धारण नहीं करना, मिथ्यात्व 
सेवन करना, परको ठगना, मिथ्यात्व-युक्त अधर्मोका उपदेश देना, 
नकली अगरु, कपूर, कुकुम-केशर बगेरह बनाना, हीनाधिक नाप- 
तौल करना, सुबर्ण, मोती, चॉँदी आदिका प्रतिरूपक व्यवहार 
करना, धातुओके वर्ण, गन्ध, रस आदिका अन्यथा वणोदिक 
करना अथोत्‌ भस्मादि तैयार करना, छाछ, दूध, घी आदियमें अन्य 
द्रव्य मिलाकर बेचना, वचनके द्वारा अन्यका परिहास करना, तथा 
कायकी क्रियाके द्वारा अन्यकी हँसी उड़ाना, कापोत और नीललेश्या 
रूप परिणाम रखना, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग, वेदना और 
निदान ये चार प्रकारका दारुण आतंध्यान रखना, मायाचार 
करना इत्यादि कर्म तियेंच आयुके आखबके कारण जानना 
चाहिए ॥२७-३१॥ 
अब मनुष्योमें उत्पन्न करनेवाले मनुष्यायु कर्मके आखबके 

कारण कहते है-- 

ऋजुत्वमीषदारम्भ: परिग्रहतया सह । 

स्वभावमादंव चैव गुरुपुजनशीछता ॥३२॥। 

अल्यसक्लेशता दान विरतिः प्राणिधातत- । 

आयुषो मानुफस्येति सवन्त्याजचदहेतवः ॥३३॥ 
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परिणामोंमें सरलता रखना, अल्प परिग्रहके साथ अंल्प आरम्भ 
रखना, स्वभाव कोमल रखना, गुरुजनोंका पूजन करना, अल्प 
संक्लेश रखना, दान देना, प्राणिधातसे विरक्ति होना इत्यादि कार्य 
मनुष्यायुके आखवके कारण होते है ॥|३२-३३॥ 


अब देवोमें उत्बन्न करनेवाले देवायु कमके आखवके 
कारण कहते हैं--- 
अकासनिजरा बालतपो मसनन्‍्दकषायता । 
सुधमंश्रवण दान तथायतनसेवनमर ॥३ ४॥। 
सरागसयमश्रेव सम्यक्व देशसयमः । 
इति देवायुषो छोते भवन्त्याखचद्देतवः ॥३५॥ 


अकामनिज़ेंरा करना, बाल्तप धारण करना, मन्द कषाय 
रखना, सच्चे धरमका सुनना, दान देना, धमके स्थानोकी सेवा 
करना, सराग संयम घारण करना, सम्यन्दशन और देशसंयम पालन 
करना इत्यादि कार्य देवायुके आख्वके कारण होते है ॥३४-३५॥ 


भावार्थ--विना इच्छाके परवश हो भूख, प्यास आदिकी 
बाधा सहन करनेसे जो कमे-निजरा होती है, उसे अकाम-निजेरा 
कहते हैं । अज्ञान-पूर्वक तपश्चरणको बार-तप कहते है । कषाय 
सहित साधुओके सयमको सराग-सयम कहते है। श्रावकके त्रतोंको 
देश-सयम कहते है। इन सबके धारण करनेसे जीव मरकर देव- 
गतिमें उत्पन्न होता है । 


अब हीनाग, रोगी, शोकी, अभागी आदि अवस्थाओंके उत्न्न 
करनेवाले अशुमनामकर्मके आलवके कारण कहते हैं-- 


२११४७ जैनधर्मारुत 


मनोषाक्ायवकत्व॑ विसंवादनशीछता । 
मिथ्यात्व कूटसा क्षित्व पिशुनास्थिरचित्तता ॥३ ९॥। 
विषक्रियेष्कापाकदाबाग्नीनां प्रवतेनम्‌ । 
प्रतिमायतनोद्यानप्रतिश्रयविनाशनम्‌ !।३७।। 
चैत्यस्य च तथा गन्धमाव्यघूपादिमोषणम्‌ । 
अतितीधकपायत्व पापकर्मो पजीव नम ॥। रे८।। 
परुषासह्यवादित्व सोभाग्याकरण तथा । 
अशुभस्येति निर्दिष्टा नाम्न आसत्रवहेतवः ॥३६॥ 
मन, वचन और कायका कुटिल रखना, कलह करना, विसंवादी 
स्वभाव रखना, मिथ्यादशन धारण करना, नकली या झूठी गवाही 
देना, चुगली करना, अस्थिरचित्त होना, विष बनाना, इंटोका पकाना, 
जगलोमे अप्नमि लगवाना, प्रतिमा, चेत्यालय, उद्यान, वसतिका 
आदिका विनाश करना, देव-मन्दिरकी गन्ध, माला, धूप, केशर 
आदिका चुराना, अति तीत्र कषाय रखना, पाप-युक्त कर्मेसे आजी- 
बिका करना, कठोर और असक्य वचन बोलना, दूसरेके सोभाग्यका 
विलोप करना इत्यादि काये अशुभ नामकर्के आखवके कारण 
है अर्थात्‌ उक्त कार्योके करनेसे मनुष्य लेंगडा, लूछा, अन्धा, 
अल्पायु, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, दुर्भागी, दु स्वर, कुटिल गतिवाला, 
हीन सहनन ब बुरे सस्थानवाला होता है ॥३६-३९॥ 
अब सुन्दर शरीर, सौभाग्य, कीर्ति आदिके उत्पन्न करनेवाले 
शुभ नामकमके आख़वके कारण कहते है-- 
ससारभोरुता नित्यमविसवादन तथा। 
योगानां चाजव नाम्नः शुभस्यासखवहेतवः ॥४०॥ 
ससारसे सदा भयभीत रहना, कभी किसीसे कलह विसंवाद 
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नहीं करना, और मन, वचन, कायका सरल रखना इत्यादि उत्तम 
कार्य शुभ नामकमेके आखवके कारण है ॥४०॥ 

विशेष--शुभनाम और अशुभनामकर्मके भेदोंको आगे बन्ध- 
तत्त्वके प्रकरणमें बृतलाया जायगा। 

शुभनामकर्मके भेदोमें एक तीथंकर प्रकृति भी है, यह बह 
प्रकृति है, जिसके उदयसे मनुष्य नरसे नारायण हो जाता है, तीर्थ- 
कर एवं अहंन्त पदको प्राप्त होता है और अत्रेलोक्यका उद्धार 
करनेवाले सच्चे धर्मका उपदेश करता है, अतः अब उसी तीथंकर 
प्रकृतकि आखवके कारणोको कहते है-- 

विशुद्धिदशंनस्योच्चैस्तपस्त्यागो च शक्तित, । 
मार्गप्रभावना उच सम्पत्तितिंनयस्यथ ख ॥४१॥ 
शीलब्रतानतीचारो नित्य सवेगशीलता । 
ज्ञानोपयुक्तता5$भीचण समाधिश्र तपस्विनः ॥४२॥ 
वैयादृत्यमनिर्दठाणि:ः पड़विधावश्यकस्य च । 

भक्ति प्रवचनाचायजिनप्रवचनेषु च ॥४३॥। 
वात्सल्य च अवबचने पोडशते यथोदिताः । 
नाम्नस्ती थंकरत्वस्य भवन्त्याखवह्ेतव ॥॥४४॥ 

१ सम्यर्दशनकी परम विशुद्धि होना, २ शक्तिके अनुसार तप 
करना, ३ शक्तिके अनुसार त्याग ( दान ) करना, 9 सन्मागेकी 
प्रभावना करना, ५ विनयसे सम्पन्न होना, ६ त्रत और ज्ञीलोंका 
निर्दोष परिपालन करना, ७ संसारसे निरन्तर भयभीत रहना, ८ निर- 
न्तर ज्ञानाभ्यास करना और आत्म-ज्ञानमें उपयुक्त रहना, ९ साधु- 
समाधि करना, १० तपस्वियोंकी वेयावृत्य करना, ११ सामायिक 
आदि छह आवश्यकोंका निरन्तर परिपाछन करना, १२ प्रबंचनमें 
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भक्ति रखना, १३ आचार्येकी भक्ति करना, १४ अहद्धक्ति करना, 
१४ उपाध्याय-भक्ति करना और १६ प्रवचनमें वात्सल्य रखना, ये 
सोलह भावना तीथकर प्रकृतिके आखवके कारण है ॥४१-४४॥ 
अब नीच कुलमें उत्पन्न करनेवाले नीचगोन्रक्मके आखवके 
कारण कहते है-- 
असद्गुणानामाख्यान सद्गुणाच्छादन तथा । 
स्वप्रशसाउन्यनिन्दा व नीचेगोत्रस्य हेतवः ॥॥४७॥ 
अपनेमे जो गुण नहीं है, उनको प्रकट करना, दूसरोंके 
अवगुणोंकों कहना, तथा उनके सदगुणोकों आच्छादित करना, 
अपनी प्रशसा और परको निन्दा करना, अपनी जाति,कुल आदिका 
मंद करना, पश्च पापमय प्रवृत्ति रखना इत्यादि काय नीचगोतन्रके 
आखवके कारण है ॥४५॥ 
अब ऊँच कुलमें उत्पन्न करनेवाले उच्चगोत्रकमके आश्रवके 
कारण कहते है-- 
नीचैबृत्यनुत्सेक' पूवंस्य च विपयय । 
उश्चेगोंश्रस्य सवज्ञः प्रोक्ता भास्रवहेतव- ॥४६॥ 
नम्नद्ृत्ति रखना, अहकार नहीं करना, दूसरेके सद्गुणोंको 
प्रकट करना, अपने अवशुणोकों कहना, पर-प्रशसा और आत्म- 
निन्दा करना इत्यादि कार्योक्ों स्वज्ञदेवने उच्चगोत्रके आखबका 
कारण कहा है ॥०६॥ 
अब मनुष्यके छाम, भोग, उपभोग, वीर्य आदिमें विष्न 
करनेवाले अन्तरायकर्मके आलवके कारण कहते है-- 


नवम अध्याय २३७ 


तपस्विगुरुचैत्यातां पूजालोपप्रचतनस । 

अनाथदीनकृपणभिज्षादिप्रतिषेधचनम ॥ ४ ७॥। 

वधबन्धनिरोपैश्व नासिकाच्छेदकरतनम्‌ । 

प्रमादादवलादसनैवेद्यम्रहण तथा ।।४८॥ 

निरव्योपकरणप रित्यागो बधो$ब्लिनाम ! 

दानभोगोपभोगादिग्रत्यूहकरण तथा ।॥३४६॥ 

ज्ञानस्य प्रतिषेधश्व॒ धम विष्नकृतिस्तथा । 

इत्येवमन्तरायस्य भव॑न्त्याख्रवह्ेतवः ॥५०॥ 

तपसवी, गुरुजन और प्रतिमाओंकी पूजाके विलोप करनेकी 
प्रवृत्ति करना, अनाथ, दीन और क्ृपण पुरुषोंको भिक्षा आदि देने 
का निषेध करना, अपने आधीन दासी-दास तथा पश्ु-पक्षियोंका 
वध करना, बन्ध करना, अन्न-पान रोक देना, उनको नाक काट 
देना, कान काट देना, प्रमादसे देवताका दिया हुआ नेवेद्य-प्रसाद 
ग्रहण करना, तथा धमर्म-साधनके निर्दोष उपकरणोका परित्याग 
करना, प्राणियोकी हिसा करना, तथा दूसरेके दान, लाभ, भोग 
ओर उपभोग आदिमे विध्न करना, ज्ञानका प्रतिषिष करना और 
धममें विष्न करनेवाले कार्य करना इत्यादि कार्य अन्तराय कमके 
आख़वके कारण होते है ॥9७-५०॥ 
आठो कमॉमें ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय और 

अन्तराय ये चार घातिया कमे तो पापरूप ही है। शेष चार 
कमोमेंसे सातावेदनीय, देव मनुष्यादि, शुभ आयु, उच्चगोत्र और 
झुभनामकर्म पुण्यरूप है और असातावेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ 
नामकर्म और नीचगोन्रकर्म पापरूप है । 


२१८ जैनधर्मासत 


अब आलवका उपसंहार करते है-- 
ब्रतास्किलासरवेस्पुण्य पाप तु पुनरमतात्‌ ॥ 
सदच्तिप्यासवमित्येव चिन्ध्यतेडइतो क्तान्रतस्‌ ॥५१॥ 
ब्रत धारण करनेसे पृण्यकमंका आलब होता है और अब्नत- 
सेवनसे पापकर्मका आखव होता है । सक्षेपमं आखबतत्त्वका वर्णन 
इतना ही है। अत. आगे व्रत और अब्नतका विचार करते है ॥५१॥ 


अतका स्वरूप 
हिंसाया धनृताच्चेव स्तेयादबअद्यतस्तथा । 
परिग्रद्दाद्व विरति कथयन्त ब्रत जिना ॥५२।॥। 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्नह्से विरत होनेको जिन 
भगवानने व्रत कहा है [[५२॥ 


अन्नतका स्वरूप 


पतञ्नपापप्रवृत्तिश्न पन्‍्चेन्द्रियाथसेवनम्‌ । 
अनिग्रह' कषायाणों जिनेरञ्नतमुच्यते ॥५३॥। 
हिंसादि पांच पापोमें प्रवृत्ति करना, पॉचों इन्द्रियोंके विषयों 
का सेवन करना और क्रोधादि कषायोका नहीं जीतना, इसे जिन 
भगवानने अब्नत कहा है ॥५३॥ 
ब्रतोंका विशेष वणन चौथे और पॉच्व अध्यायमें किया जा 
चुका है, इसलिए यहाँ नहीं करके आख्वतत्त्वका वर्णन समाप्त करते 
है | अन्तमें इतना कहना आवश्यक है और यही आखवतत्त्वके 
वर्णनका फल है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष उक्त कथनकों भली भाति 
जानकर बुरे कार्मोंसे विरक्त हो कर शुभकायेंमें प्रवृत्त हों । 


नवस अध्याय २११६ 


आरवतत्त्वकी विशेष जानकारीके लिए तत्त्वाथेसूत्रका छठा 
अध्यांय और उसकी सवोथंसिद्धि राजवात्तिक आदि टीकाओंको 
देखना चाहिए । 


इस ग्रकार आख्रवतत्तका वर्णान करने वाला 
नवां अध्याय समाप्त हुआ | 


० देशम अध्याय : संतिप्त सार ७ 

पिछले अध्यायमें कर्मोके आनेके कारणोंका वर्णन किया गया 
है ।उन कारणोंसे कम-परमाणु चारो ओरसे खिंच कर आत्माके भीतर 
प्रवेश करते है । उनका आत्म-प्रदेशोंके साथ एकमेक होकर मेल- 
मिल्‍ाप हो जाता है उसे ही बन्ध कहते है| कर्माका यह बन्ध चार 
प्रकारका होता है-प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और 
प्रदेशबन्ध । आनेवाले कम-परमाणुओमे जो ज्ञान, दशन सुखादिके 
घातने रूप अनेक प्रकारका स्वभाव पडता है, उसे प्रक्रतिबन्ध कहते 
है । वे कर्म-परमाणु जितने समय तक जात्माके साथ सम्बद्ध रहेगे, 
उस कालकी सीमाको स्थितिबन्ध कहते है | उनमें तीव्र या मन्द 
रूपसे फल देनेकी जो हीनाधिक शक्ति पड़ती है, उसे अनुभाग 
बन्ध कहते है । तथा आनेचाछे कर्म परमाणुओका आठों कर्मोमें जो 
विभाजन होता है, उसे प्रदेशबन्ध कहते है। प्रकृतिबन्ध और 
प्रदेशबन्धका कारण योग क्थात्‌ मन, बचन, कायकी चचलता हे, 
तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका कारण कषाय है। योग और 
कषायको तीत्रता और मन्दताके अनुसार ही उक्त बन्धोमें हीनाधि- 
कता होती है । कर्मके इन्हीं चारों प्रकारके बन्धोका इस अध्यायमें 
विवेचन किया गया है । अन्तमें आठों कर्मोकी १४८ प्रकृतियोका 
पुण्य और पाप रूपसे विभाग बतलाया गया है | 


पशम भप्याय 
कमेबन्धके कारण 


बन्धस्थ दहेतवः पद्म स्थुमिथ्यात्यमसयमः । 
प्रमादथ्ष कपायश्व योगश्वेति जिनोदिसा, ॥१॥ 
जिन भगवानने मिथ्यादशेन, असंयम, प्रमाद, कषाय और 
योग ये पॉच बन्धके कारण कहे है ॥१॥ 
ऐकान्तिक सांशयिक विपरीत तथेब च | 
आाज्ञानिकद्च मिथ्यात्व तथा वेनयिक भवेद्‌ ॥२॥ 
अतत्तवोके श्रद्धानकी मिथ्यात्व या मिथ्यादशन कहते है । 
उसके पॉच भेद है--एकान्तमिथ्यात्व, विपरीतमिथ्यात्व, विनय- 
मिथ्यात्व, सशयमिथ्यात्व ओर अज्ञानमिथ्यात्व ॥२॥ 
भावाथे--वस्तुके अनेक धर्मौत्मक होने पर भी उसे एक धर्म 
रूप मानना, द्वव्यसे गुणको सबवंथा भिन्न मानना, यह एकान्त मिथ्या- 
त्व है | सम्रन्थ साधुको भी निम्नेन्थ मानना; हिसामय अधमेको भी 
धर्म समझना और अदेवको भी सुदेव मानना विपरीत मिश्यात्व है। 
सभी देव-कुदेवकी, सुगुरु-कुगुरुकी और धर्म-अधमकी बराबर समान 
विनय करना सो विनयमिथ्यात्व है। अहिंसामय जैनघमे सच्चा है 
कि नहीं--इस प्रकार बुद्धिकी द्विविधाको सशयमिथ्यात्व कहते है । 
हिताहित विवेकका अभाव होना अथवा पशुबन्धको धर्म मानना 
अज्ञानमिथ्यात्व है । 


र्ररे जऔैनधर्माछत 


असंयमका स्वरूप और उसके भेद 
प्रवृत्तिरिन्द्रियार्थेचु पद्चपापनिषेवणस्‌ । 
सयमस्य परित्यागः प्रोच्यतेडविरतिबुंधे. ॥३॥ 
पदडजीवकायपशञ्माक्षमनो विषयसेदतः । 
कथितो द्वादुशविधः सर्वेधिद्धिसयमः ॥४॥ 
इन्द्रियोके विषयोंमें प्रवृत्ति करना, पॉच पार्पोका सेवन करना 
और सयमका धारण नहीं करना, इसे विद्वानोने अविरति या असयम 
कहा है। इस अविरतिरूप असयमके छह प्रकारके जीवोंकी 
विराधनाकी अपेक्षा तथा पॉच इन्द्रियों और मनके विषय सेवनकी 
अपेक्षा सबज्ञ देवने बारह भेद कहे है ॥३-४॥ 
शुद्धयष्टके तथा धर्म च्ान्व्यादिदशलक्षणे । 
योउनुस्साह. स स्व: प्रमादः परिकीसितः ॥५॥ 
आठ प्रकारकी शुद्धियोंके करनेमें तथा उत्तमक्षमादि दशलक्षण 
धमके पालनमें उत्साहके नहीं होनेको प्रमाद कहते है | इस प्रमादके 
द्वारा जीव प्रमत्त होते हे और अपने शुद्ध स्वरूपसे च्युत होते है ॥५॥ 
विशेषाथ--मन शुद्धि, वचनगुद्ध, कायशुद्धि, भोजनशुद्धि, 
इयोशुद्धि, शय्याशुद्धि, व्युत्सगंशुद्धि और विनयशुद्धि, ये आठ 
प्रकारकी शुद्धियों होती है। उत्तमक्षमा, मार्दव, आजब, शौच, 
सत्यसयम, तप, त्याग, आकिश्वन्य और ब्रह्मचय ये दश प्रकारके 
धर्म कहे गये है । 
ये चारिशत्रपरीणाम कषन्ति शिवकारणम्‌ । 
क्रम्मानवशद्नाऊो मास्ते कपायाशतुर्विधा; ॥९॥ 


जो मोक्षके कारणभूत चारित्र धारण करनेके परिणाम न होने 


दशम अध्याय शे२ीे 


देवे, ओर आत्माके स्वरूपको कर्ष, दुःख देव, उन्हें कषाय कहते 
है * वे कषाय मूलमें चार प्रकारकी है--क्रोधष, मान, माया और 
लोभ ॥६॥ 
कषायाके उत्तरभेद्‌ 
पोडशेव कषाया. स्युनोंकषाया नघेरिता. । 
ईपऊ्नेदी न भेदो5शन्नर कषायाः पद्चविशतिः ॥७॥ 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्यास्यानावरण 
क्रोध, मान, माया; लोभ, प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया छोम 
ओर सज्वलून क्रोध, मान, माया, छोभ ये सोलह कषाय है। हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्नीवेद, पुरुषवेद ओर नपुसकवेद 
ये नौ नोकषाय है, इस प्रकार पदच्चीस कषाय होती है। यहॉपर 
ईषत्‌ या अल्प कषायकों नोकषाय जानना चाहिए ॥७॥ 
विशेषाथ--जों कषाय सम्यग्दशनका घात करे, उसे अनन्ता- 
नुबन्धी कहते है। जो कषाय श्रावकके ब्रतोका घात करे उसे 
अप्रत्याख्यानावरणीय कहते है। जो कषाय मुनित्नतका घात करे, 
उसे प्रत्याख्यानावरणीय कहते है और जो यथाख्यात चारित्रका 
घात करे; उसे सज्वलन कषाय कहते है । 
कायवाड्मनसां कम योगः शास्त्रे प्ररूपित- । 
आस््रवम्ति च कर्मांणि यस्याछुम्बनपूवकर्म्‌ ॥८॥ 
चत्त्तारो दि मनोयोगा. वाग्योगाना चतुष्टयम्‌ ॥ 
पन्च दो च वपुर्योगा, योगा पद्चनदशोदिता ॥३॥ 
शास्तरोंमि मन-वचन-कायकी कियाफी योग कहते है, इस योगके 
आश्रयसे ही कम आते है। चार मनोयोग, चार वचनयोग 


२२४७ औैनधर्मास्त 


और सात काययोग इस प्रकार योगके पन्द्रह भेद कहे 
गये है ॥८-<॥ 
बन्धका च्चरूप॑ 


यज्नीवः सकषायत्वात्कमंणो योग्यपुद्रछान्‌ । 
आदसे सर्वतो योगात्‌ स बन्ध* कथितो जिन ॥१०॥ 
यह जीव कषाय-सहित होनेसे कमके योग्य पुदुगलोंको चारों 
ओरसे ग्रहण करता है, इसे जिन भगवानने बन्ध कहा है ॥१०॥ 


यन्धके भेद 
प्रकृति-स्थितिद्म्धो दो, बन्धश्चानुभवासिष. । 
तथा प्रदेशबन्धश्न ज्ञेयो बन्धश्रतुर्विधः ॥॥$ १॥ 
उस करके चार भेद है--प्रक्ृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग 
बन्ध ओर प्रदेशबन्ध ॥११॥ 
भावाथ--कर्मेमें ज्ञान, दशन आदिको घात करनेका जो 
स्वभाव पडता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते है । वह कर्म जितने समय 
तक आत्माके साथ रहेगा, उस कालकी मयादाको स्थितिबन्ध कहते 
है ) शुम-अशुभ फलके देनेको अनुभागबन्ध कहते है। आये हुए 
कम पिण्डमे ज्ञानावरणीय कमेका यह विभाग है, दर्शनावरणीय 
कर्मका यह विभाग है, इस प्रकार कर्म-प्रदेशोंके बिभाजनको प्रदेश- 
बन्ध कहते है । 
श्ान-दशनयो रोधी बेच मोहायुषी तथा । 
नामगोश्नान्तरायो व मुलप्रकृतयः स्छूता; ॥१२॥ 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
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गोत्र और अन्तराय ये आठ प्रकृतिबन्धके भेद है, इन्हें कर्मोंकी 
मूल प्रकृतियों जानना चाहिए ॥१२॥ 
अब आठों कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोँ कहते है--- 
अन्या: पश्च नव हूं च तथाउष्टाविशतिः क्रमात्‌ । 
चतस्रश्न त्रिसयुक्ता नवतिद्ठ च पतन्च च ॥१३॥ 
उक्त आठों कर्मोक्री उत्तर प्रकृतियोँ क्रमश. पॉच, नौ, दो, 
अट्टाइंस, चार, तेरानबे, दो और पॉच जानना चाहिए ॥११॥ 
इन आठो कर्मोकी १४८ उत्तर प्रकृतियोका विस्तृत विवेचन 
तत्त्वाथंसृत्रके आठवें अध्यायसे जानना चाहिए | 
इस प्रकार प्रकृतिबन्धका वर्णन समाप्त हुआ। 
अब स्थितिबन्धका वणन करते है-- 
कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति 
वेद्यान्तराययोज्ञा नद्ृगावरणयोस्तथा । 
कोटीकोव्य स्छतास्थिशस्सागरार्णा परा स्थिति. ॥॥१४॥। 
मोहस्य सप्ततिस्ता स्युचिशतिर्नामगोम्रयो, । 
आयुपस्तु श्रयस्त्रि शत्सागराणां परा स्थिति: ॥१७॥ 
ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदुनीय और अन्तराय इन चार 
कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोडी सागरोपम है। मोहनीय 
कमकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोड़ी सागरोपम है। नाम और 
गोनत्रकमंकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोडाकोडी सामगर-प्रमाण है और 
आयुकरमकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सामरोपम है ॥१४-१४५॥ 
कर्मोंकी जघन्य स्थिति 
मुहूर्ता द्वादश शेया वेधेड्टो नास-गोत्रयो: । 
स्थितिरन्तमुंहू सस्तु जधघन्या शेषकरसंसु ॥१६॥ 
पृ 
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वेदनीय कर्मकी जधन्य स्थिति बारह मुहत्ते, नाम और गोत्र 
की आठ मुहत्ते और शेष पॉच कर्मोक्ी जघन्य स्थिति अन्तमुहत 
प्रमाण जानना चाहिए ॥१६॥ 
इस प्रकार स्थितिबन्धका वणन समाप्त हुआ । 
अब अनुभागबन्धका वर्णन करते है-- 
विपाक. प्रागुपात्तानों य. शुभाशुभकमंणामस्‌ । 
असावनुभवो शेयो यथानाम भवेद्व सः ॥१७॥ 
पूव-सचित शुभ और अशुभ कर्मोका जो विपाक अथोत्‌ फल 
मिलता है, उसे अनुभागबन्ध जानना चाहिए। वह अनुमागचन्ध 
यथानाम होता है अथात्‌ जिस प्रकृतिका जैसा नाम है, उसके 
अनुसार ही वह अपने फलको देती है ॥१७॥ 
भावाथे--जैसे क्रोध कषायका उदय क्रोधरूप फलको देगा, 
हास्यकमका उदय हँसी उत्पन्न करेगा और साताकर्मका उदय 
सुखके साधन मिलायगा । इस अनुभागबन्धके सबंधाति और देश 
घाति ऐसे दो भेद है, उनका विस्तृत बणन गो० कर्मकाण्डसे 
जानना चाहिए । ५ 
इस प्रकार अनुभागबन्धका वणन समाप्त हुआ । 
अब प्रदेशवन्धका वर्णन करते है । 
सवकमप्रकृत्यर्न्‌ सर्वेष्यपि भवेषु यत्‌ । 
द्विविधान्‌ पुद्लस्कन्धान्‌ सूचमान योगविशेषत. ॥१८॥/ 
सर्वष्वास्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशकान्‌ । 
आत्मसात्कुरुते जीव. स प्रदेशोडभिषीयते ॥१४६॥ 
सब कम प्रकृतियोके योग्य, सब ही भवोमें फलके देने वाले, 
दो प्रकारके सूक्ष्म पुदूगल स्कन्धोकी योगकी विशेषतासे ग्रहण कर 
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आत्माके सव प्रदेशोंपर अनन्तानन्त प्रदेशोंकी सख्यामें जीव जिनको 
आत्मसात्‌ करता है उन प्रदेशोके बन्धको प्रदेशबन्ध कहते 
है ॥१८-१९॥ 
कर्मोम पुण्य-पापका विभाग 
शुभाशुभोपयोगाख्य निमित्तो द्विविधस्तथा । 
पुण्यपापतया द्वंघा सबंकम प्रभिद्यते २०॥। 
उच्चेगोत्र शुभायूषि सद्वेध शुभनाम च | 
द्विचत्वारिशदित्येव पुण्यप्रकृतव स्मृता ॥२१॥ 
नीचेगोंत्रमसद्देध् श्वआयुर्नाम चाशुभम्‌ । 
हृथशीतिर्घातिमि साथ पापग्रकतव स्छता ॥२२॥ 
शुभोपयोग और अशुभोपयोगके भदसे योग दो प्रकारका 
माना गया है, उनके ही कारण सभी कम पुण्य और पापके भेदसे 
दो विभागोमें विभक्त हो जाते है। उच्च गोत्र, शुभ आयु, साता- 
वेदनीय और शुभ नामकर्म इनकी ब्याछीस उत्तर प्रकृतियाँ 
पुण्यरूप मानी गई है। नीचगोन्र, असातावेदनीय, नारकायु, 
अशुभ नामकमकी ३४५ और घातिया कर्मोकी 2७ ये सब ८२ बयासी 
प्रकृतियों पापरूप मानी गई है ॥२०-२२॥ 
बन्धतत्त्वके विशेष ज्ञानके लिए तत्त्वाथसृत्रका आठवाँ अध्याय 
ओर उसकी सस्क्ृत-हिन्दी टीकाओको देखना चाहिए । 
इस प्रकार बन्धतत्ततका वर्णन करनेवाला दशवो 
अध्याय समाप्त हुआ | 
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कमेके आख़व रोकनेका सवर कहते है। कम-परमाणु 
आत्माकी ओर आक्ृष्ट ही न हो, या आत्मामें प्रवेश न कर सके, 
इसके लिए जिन उपायोंके आलम्बनकी आवश्यकता होती है, उन्हे 
सबरका कारण कहा जाता है । वे पॉच प्रकारके है-गुप्ति, समिति, 
धम अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र। मन, वचन, कायकी 
चचलताके रोकनेकों गुप्ति कहते है। कर्मोके आख़वको रोकनेके 
लिए यही सर्ब-श्रेष्ठ उपाय या प्रधान कारण है। किन्तु ससारी 
जीवकी प्रवृत्ति पुगतन सस्कारोंके कारण कुछ ऐसी विलक्षण बन 
रही है कि मत, वचन, कायकी प्रवृत्तियोका एकदम रोकना समव 
नहीं है, अत उसके लिए मध्यम मार्गरूप शष चार उपायोका 
आलम्बन आवश्यक होता है। चलने-फिरने, उठने-बेठने और 
खान-पानादिमे जीवरक्षाकी दृष्टिसे जो सावधानी रखी जाती है, उसे 
समिति कहते है । विषयकषायोके जीतनेके उपायोको धम कहते 
है । धर्म-धारण करनेके लिए या धारण किये हुए धम्मकी स्थिरताके 
लिए जो मानसिक तैयारी की जाती है, या ससार, देह और भोगोसे 
विरक्ति उत्पन्न करनेके लिए जो भावना की जाती है उसे अनुप्रेक्षा 
कहते है । आनेवाले सकटोके सहन करनेको परीषहजय कहते है 
ओर सदाचारके पालन करने तथा उसे उत्तरोत्तर विकसित करते 
रहनेकों चारित्र कहते है । प्रस्तुत अध्यायमें सबरके इन्हीं पॉचो 
कारणोंका उनके उत्तर भेदोके साथ निरूपण किया गया है। 

चकित 


सकावश अभयाय 


सवरतत्त्वका स्वरूप 
कमबन्धनहेतूनामात्मनः सति सम्भवे । 
आस्रवस्य निरोधो यः स जिन सवरः स्छतः ।|१।! 
कम-बन्धके कारण जो मिथ्यादशन, अविरति आदि बन्ध 
तत्त्वके वर्णनमे बतछा आये है, उनका आत्मामें सद्भाव सभव होने 
पर उनके निमित्तसे जो क्मांका आखव होता है, उसके निरोधको 
जिन भगवानने सवर कहा है ॥१॥ 
गुप्ति' समितयो धम परीषहजयस्तपः । 
अनुप्रेज्षाश्न चारित्र सन्ति सवरहेतवः ॥२॥ 
गुप्ति, समिति, धर्म, परीषह-जय, तप, अनुप्रेक्षा और चारित्र, 
ये सवरके कारण बतलाये गये है ॥२॥ 
गुप्तिका स्वरूप और भेद 
योगानां निम्न सम्यग्गुप्तिरित्यभिधीयते | 
मनोगुस्तिवचोग॒ुप्ति. कायगुपसिश्र सा त्रिधा ॥३॥ 
मन, वचन और काय इन तीनो योगोके सम्यक विग्रहकों 
गुप्ति कहते है। वह शुप्ति तीन प्रकारकी है--मनोगुप्ति, वचनगुप्ति 
ओर कायगुप्ति ॥३॥ 
भावार्थ --मानसिक सकल्प-विकल्पके अभावको मनोगुप्ति 
कहते है | वाचनिक विकथा-सलाप आदि वचन-जालके निरोधको 
वचनगुप्ति कहते है। शारीरिक हलन-चलन, गमनागमनादिके 
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निग्रहको कायगुप्ति कहते है। कहनेका सार यह कि मन-वचन- 
कायसे सर्व सासारिक विकल्प-जालकों दूर कर शुद्ध आत्मस्वरूपमें 
स्थिर होना गुप्ति है । 
तन्न प्रवतमानस्य योगानां निम्नहे सति । 
तन्निमित्ताल्नवाभावात्सद्यो भवति सवर ॥४॥ 
इन गुप्तियोमे प्रवतमान पुरुषके मन-बचन काय रूप तीनों 
योगोंके निमग्नह हो जाने पर योगोके निमित्तसे होने वाले आखवका 
अभाव हो जाता है, जिससे कि कर्मोका आना रुक जानेसे शीघ्र 
सवर होता है ॥५॥ 
समितियोके भेद 
ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सगंमेदत । 
पत्चगुप्तावशक्तस्य साधोः समितय- सकता; ॥७॥। 
ईयॉसमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपण- 
समिति और उत्सगंसमिति ये पॉच समितिया कही गई है। जब 
साधु गुप्तियोके धारण करनेमे असम होता है, तब वह समितियों 
को धारण करता है, अर्थात्‌ उनका आश्रय लेता है ॥५॥ 


भावाथ--यत्यपि कर्मोके आलवको पू्णत रोकनेमें समर्थ गुप्ति 
ही है, परन्तु गुप्तियोमे साधुके लिए एक अन्तमुहत्तते अधिक रहना 
अशक्य है, अत' उस समय साधु अपने खान-पान, गमनागमन, 
वचन-व्यवहार आदिको अत्यन्त सावधानीसे सयम पूर्वक करता है, 
बस, उसका यह सयम पूर्वक व्यवहार ही समिति कहलाता है । इन 
पॉचों 'उजकथ मुनिधर्मके वर्णन करते समय विस्तृत वर्णन कर 
आये है। 
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दश चम 
क्षमा मदवजुते शौच ससत्य सयमस्तपः । 
त्यागो5किश्वनता बह्यथमों दशदिधः स्छतः) ॥|६।॥॥ 
उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम आजंब, उत्तम शौच, उत्तम 
सत्य, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आंकिश्वन्य और 
उत्तम ब्रह्मचये, यह दश प्रकारका धर्म माना गया है ॥६॥ 


१ उत्तम छामा 
क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानामत्यन्त सति सम्भवे । 
आक्रोश-ताइनादीना कालुष्यो परम ज्ञमा ॥७॥। 

क्रोधकी उत्पत्तिके कारणभूत आक्रोश, ताडन, मारण आदिके 
अत्यन्त सम्भव होनेपर भी, अथात्‌ अपने ऊपर उक्त आपत्तियोंके 
आजानेपर भी चित्तमें कलुषता या विकार भावको उत्पन्न नही होने 
देना उत्तम क्षमा है ॥७॥ 
२ मादवधमका वर्णन 
अभावषो योउमिमानस्थ परै, परिभवे कृते । 
जात्यादीनामनावेशान्मदाना मादंव हि तत्‌ ॥।दा। 
दूसरे के द्वारा अपनों अपमान भी किये जाने पर अभिमान 
नहीं करना ओर जाति, कुल आदि मदोकी मनमे भी नहीं लाना 
सो मादंव धर्म है ॥८॥ 

३ आज वध 

वाढमन 'क्राययोगानामवक्त्व तदाजवम । 
मन, वचन और काय इन तीनों योगोकी कुटिलता रहित सरह 
परिणति रखना आजंव धर्म है । 


२३९ जैनधर्मास्त 
४ शौचधर्म 


परिभोगोप भोगत्व जीवितेन्द्रियमेदत ३) 
तुविधिस्य लोभस्य निवृत्ति शौचमुच्यते ।॥६॥ 
परिभोग, उपभोग, जीवित और इन्द्रियके भेदरूप चार प्रकार 
के छोभकी अत्यन्त निवृत्तिको शौचधर्म कहा है ॥९॥ 


विशेषाथ--खान-पानकी वस्तुओकी परिभोग और बस्तर, भवन 
शय्यादिको उपभोग कहते हैं। राम या तो उपभोग-परिभोगकी 
वस्तुओका होता है या जीनेका और इन्द्रियोंके विषयसेवन 
का | अत इन चारो ही प्रकारके छोभके त्याग करने पर मनुष्यके 
हृदयमें पूण पवित्रता आती है । 


५ सत्यधम 
शानचारित्रशिक्षादी स धरम सुनिगयद्यते । 
घर्मोपद्ृहणाथ यत्साघुसस्य तदुच्यते ॥३०॥ 
आत्मा-धमंकी वृद्धिके लिए जो ज्ञान, चारित्र और प्रायश्चित्त 
आदिमें सचाई रखी जाती है, उसे उत्तम सत्य धर्म कहा है ॥१०॥ 
६ संयमधर्म 
छत ब्ध न श 
इन्द्रियाथषु वराग्य प्राणिना वचवजनम्‌ | 
समितौ वतंमानस्य मुनेभंवति सयम ॥११॥ 
इन्द्रियोंके विषयोंमें वेराम्य घारण करना और प्राणियोंकी 
हिंसाका त्याग करना सयम है। यह धर्म समितिमें प्रवतमान 
मुनिके जब होता है तब वह उत्तम सयम कहछाता है ॥११॥ 
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७ तपोधम 
पर कमचयाथ यत्तप्यते तत्तपः स्मृतस । 
कमके क्षय करनेके लिए विना किसी सासारिक प्रदोभनके 
जो तपश्चयों की जाती है, वह उत्तम तपोधम माना गया है । 
८ त्यागधर्मे 
त्यागस्तु धमंशासत्रादिविश्राणनमुदाहतम्‌ ॥१२१॥ 
धमेका उपदेश देना, शाखका वितरण करना ओर बुरी 
प्रवृत्तियोका त्याग कराना सो त्यागधर्म माना गया है ॥१२॥ 
६ आकिश्न्य धर्म 
ममेदमिस्युपात्ततु शरीरादिषु केषुचित्‌ 
अभिसन्धिनिवृत्तियाँ तदाकिश्लन्यमुच्यते ॥।१ ३॥। 
धारण किये हुए शरीर, पीछी, कमण्डलु, शासत्र आदिमें “यह 
मेरा है! इस प्रकारके अभिप्रायकी सर्वथा निवृत्तिको आर्किचन्य 
धर्म कहा गया है ॥१३॥ 
१० ब्रह्मचय धर्म 
ख्रीससक्तशय्यादेरनुभुताड्नास्खते, । 
तत्कथायाः श्रुतेश्व स्थाद्‌ अद्यचय हि वर्जनात्‌ ॥१४॥ 
खियोसे ससक्त शय्यादिका त्याग करना, पहले भोगी हुईं 
खियोके स्मरणका त्याग करना और ख्रियोकी राग-वर्धक कथाओके 
सुननेका त्याग करना सो ब्रह्मचर्यथर्म है ॥१४॥ 


इति प्रवतमानस्य घमं भवति संबरः । 
तदहिपच्निमित्तस्य कमंणोइनाखने सति ॥१७॥ 


इस प्रकार जो दश प्रकारके धर्ममें प्रवृत्ति करता है, उसके 


२१४ जैनधर्मासत 


धर्मोक प्रतिपक्षी क्रोधादि कषायोंके आलखव रुक जानेसे संवर 
होता है ॥१४॥ 


यबाईस परीषह-जय 
झ्ुत्पिपासा व शीतोष्ण-दश-मस्कुणनग्नते । 
अरति' रत्नरी च चर्या च निषद्या शयन तथा ॥१६॥ 
श्राक्रोशश्व वधश्चेव याचनालाभयोहयम । 
रोगश्व तृणसस्पशस्तथा च मलघारणम्‌ ॥१७॥ 
भ्सत्कारपुरस्कार भ्रज्ञाज्ञानमदशनम । 
इति द्वाविशति, सम्यक्‌ सोढव्या. स्थुः परीषहा, ॥१८॥ 

१ भूखकी वेदना सहना, २ प्यासकी वेदना सहना, रे शीत 
की वेदना सहना, ४ उप्णताकी बेदना सहना, ५ डास मच्छर, 
खटमलर आहठिकी वेदना सहना;, ६ नमपनेका दुख सहना, 
७ अरुचिकर या अप्रिय पदाथके सयोग मिलने पर उसका दु ख 
सहना, ८ ख्रियोके द्वारा उपद्रव आजाने पर भी अडोल-अकम्प 
बने रहकर ब्रह्मच्यकी रक्षा करते हुए ख्रीपरीपहका जीतना, 
९चलनेमे ककर-पत्थर आदिकी बाधाका सहना, १० ककरीली 
पथरीली भूमिपर बैठनेका दु ख सहना, ११ थूमिपर सोनेका दु ख 
सहना, १२ दूसरेके द्वारा गाली-गलोज करने पर भी शान्त बने रहना, 
१३ दूसरेके द्वारा मारण-ताडन आदि होने पर भी शान्त रहना, 
१४ अत्यन्त भूख प्यास लगने पर भी किसीसे कुछ नहीं मॉगना, 
१४ भोजनके अछाभमें भी सन्तुष्ट रहना, १६ रोग आदि हो जाने 
पर भी सहष उसकी वेदनाको सहना, १७ चलते-फिरते घास, 
कास आदि तीखे पदार्थंके चुभनेका दुख सहन करना, 
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१८ शरीरके मलसे संल्प्ति हो जाने पर भी जीवरक्षाके अभिप्रायसे 
स्नान नहीं करना, १९ आदर-सत्कार नहीं होने पर और अपमान होने 
पर भी उसका विचार तक नहीं करना, २० अवधिज्ञान आदि हो 
जाने पर भी उसका मद नहीं करना, २१ अवधिज्ञान आदिके नहीं 
होने पर भी चित्तको खेद-खिन्न नहीं करना, २२ भयंकर कष्ट आने 
पर और ब्रतादिकसे अष्ट होनेके अवसर भाने पर भी सम्यग्दशनसे 
च्युत न होना और अपने ब्रतोंकों बराबर स्थिर रखना, इस प्रकार 
ये बाईस परीषटोकों अपने स्वीकृत किये ब्रतोके सम्यक्‌ परिपालनके 
निम्ित्त सहष सहन करना चाहिए ॥१६-१८॥ 

सबरो हि भवत्येतानस क्लिष्टन चेतसा । 

सहमानस्य रागादिनिमित्तास्तवरोधतः ॥१ 8॥ 

उक्त बाईस परीषहोंकोी सक्त श-रहित चित्तसे सहनेवाले साधुके 

रागादि कारणोके द्वारा होनेवाले क्मोका आख्रव रुक जानेसे 
महान्‌ सवर होता है और कर्मोकी निजरा भी होती है, इसलिए 
साधुजन सहर्ष परीषहोको सहन करते है ॥१९॥ 

तपो हि निजराहेतुरुत्तरत्न प्रचचयते । 

सव रस्यापि विद्वासो विदुस्तन्मपुखकारणम्‌ ॥२०॥ 

तप निजराका कारण है ऐसा आगे निजरा प्रकरणमें कहेंगे, 
परन्तु विद्वज्बनो ने तपको सबरका भी प्रधान कारण कहा है ॥२०॥ 
बारह अनुपभत्षाएं 

अनित्य शरणाभावो भवश्नेकत्व मन्यता । 

अशौचमास्रवश्नेव सवरो नि्जरा तथा ॥२१॥ 

छोको दुलूमता बोधे. स्थाख्यातत्वं दृषस्थ व । 

अमुचिन्तनमभेतेषामनुप् क्षाः प्रकीत्तिताः ॥२२॥ 


कद ९ जैनचर्मारुत 


१ अनित्य भावना, २ अशरण भावना, हें ससार भावना 
४ एकत्वभावना; ५ अत्यत्व भावना, ६ अशुचि भावना, ७ आखब 
भावना, ८ सवर भावना, ९ निजरा भावना, १० लोक भावना, 
११ बोधि-दुलेम भावना और १२ धर्म-भावना, ये बारह अनुप्रेक्षा 
कहलाती है, इनका सदा विन्तवन करना चाहिए ॥२१-२२॥ 
भावाथ--ससार और शरीर आदिके स्वरूपका चिन्तवन करने 
को अनुप्रक्षा या भावना कहते है । 
१ अनित्य-भावना 
क्रोढीकरोति प्रथम जातजन्तुमनित्यता । 
धानत्री च जननी पश्चाद्धिग्मानुष्यमसारकम्‌ ॥२ ३॥ 
इस ससारमें उत्पन्न हुए प्राणीको अनित्यता सबसे पहले अपनी 
गोदीमें लेती है, धाय. और माता पीछे । ऐसे इस असार मनुष्य 
भवको धिक्कार है | ऐसा विचार करते हुए सासारिक पदाथ्थेसे 
ममता त्यागना अनित्यानुप्रेक्षा है ॥२३॥ 
२ अशरण-भावना 
उपप्रातस्य घोरेण झत्युव्याप्नेण देहिन' । 
देवा अपि न जायन्ते शरण किमु मानवा ॥२४॥ 
मृत्युरूपी भयानक व्याप्रसे आक्रान्त प्राणीको बचानेके लिए 
देवता भी शरण नहीं है, तो फिर बेचारे दीन मानवोकी तो कथा 
ही क्‍या है, ऐसा विचार करना अशरण-भावना है ॥२४॥ 
३ ससार-भावना 
चतुर्ग तिघटीयन्त्रे ससिवेश्य घटी मिव । 
जआात्मान अमयत्येव हा कष्ट कमेंकचिक, ॥२५७॥ 
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यह कमरूपी काछी (खेती करने वाला किसान) चतुगतिरूपी 
घटीयन्नमें / राहटमें ) घडीके समान इस प्राणीको जोड़कर उसे 
निरन्तर परिभ्रमण कराता रहता है, ऐसा विचार करना संसारानु- 
प्रक्षा है ॥२५॥ 
४ एकत्व-भावना 
कस्यापत्य पिता कस्य कस्याम्बा कस्य गेढ़िनी । 
एक एवं भवास्भोथो जीवो अ्रसति दुस्तरे ॥२६॥ 
इस ससारमें कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता 
है, कौन किसकी माता है और कौन किसकी सत्री है ? यह जीव 
इस द॒स्तर ससार-समुद्रमें अकेला ही अमण करता रहता है, ऐसा 
चिन्तवन करना एकत्वभावना है ॥२६॥ 
५ अन्यत्व-भावना 
धन्य: सचेतनो जीचो चपुरन्यदचेतनम । 
हा तथापि न मन्यन्ते नानात्वमनयोजनाः ॥२७।। 
यह सचेतन जीव भिन्न हैं, और यह अचेतन शरीर भिन्न है, 
ऐसा स्पष्ट अनुभव होते हुए हाय, बड़े कष्टकी बात है कि मनुष्य 
शरीर और आत्माकी भिन्नताको नहीं समझते है, ऐसा चिन्तवन 
करना अन्यत्व भावना है ॥२७॥ 
८६ अशुचि-भावना 
नानाकृमिशताकीण दुर्गन्धे मलपूरिते । 
भात्मनश्र परेषा च क्र शुखित्व शरीरके ॥२८॥। 
नाना जातिके सहस्रो कीडोसे व्याप्त, दुगन्धित और मल-मूत्र 
से पूरित अपने या पराये शरीरमें कहां पवित्रता है, ऐसा चिन्तबन 
करते हुए शरीरसे विरक्त रहना अशुचि भावना है ॥२८॥ 


श्श्घ जैनधर्मास्टत 


७ आस्त्रव-भावना 
कर्मास्भोमिः प्रपूर्णोॉस्सो योगरन्प्रसमाहतैः । 
हा दुरन्ते भवाम्भोधो जोचो मजति पोतवत्‌ ॥२६॥। 
योगरूपी छिद्रोसे आने वाले कमरूप जलसे भरा हुआ यह 
जीव जहाजके समान इस दुरन्‍्त ससाररूपी समुद्रमें डूब जाता हे, 
यह महान्‌ कष्टकी बात है | ऐसा विचार करते हुए कर्मेके आखव 
से बचनेकी निरन्तर चेष्टा करते रहना आख्रव-भावना है ॥२९॥ 
८ संवर-भावना 
योगद्वाराणि रुन्धन्त. कपाटेरिव गुप्तिभि । 
आपतद्विन बाध्यन्ते घधन्‍्या कमंभिरुत्कट ||३०॥। 
किवाडाके समान गुप्तियोके द्वारा योगरूपी द्वारोंको बन्दकर 
धन्य पुरुष आने वाले बिकट कमके द्वार नहीं पीडित होते है, 
ऐसा चिन्तवन करते हुए सवबर करनेके लिए निरन्तर उद्यत रहना 
सवर-भावना है ॥३०॥ 
६ निज़रा-भावना 
गाढोपजाीयते यद्ददामदोषो विसपंणात्‌ । 
तहबजिजीयते कम तपसा पूत्रसश्चितम्‌ ॥३१॥। 
जिस प्रकार आमाशयमें सचित अपक्त मल अनशन आदिके 
द्वारा परिफक्त होकर निकल जाता है, उसी प्रकार अनेक पूर्व 
भवोसे सचित कर्म अनशन-आदि तपोक द्वारा झड़ जाता है, ऐसा 
चिन्तवन करते हुए सदा तप धारण करनेको उत्सुक रहना निजेरा 
भावना है ॥३१॥ 
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१० लोक-भावना 
नित्याध्वगेन जीवेन अमता लोकवत्मनि । 
वसतिस्थानवस्कानि ऋुलान्यध्युषितानि न ॥३२॥ 
इस लोकरूपी मार्गमे निरन्तर परिभ्रमण करते हुए सतत- 
पथिक इस जीवने वसति स्थानोके ( पडाबोंके ) समान किन-किन 
कुछोकी बार-बार नहीं सेवन किया है ? अथोत्‌ इस सारे छोकरमें 
अनन्त बार जन्म-मरण किया है, ऐसा चिन्तवन करके छोकसे भय- 
भीत हो उससे छूटनेका उपाय करते रहना छोक-भावना है ॥३२२॥ 
११ बोधिदुलेभ-भावना 
मोद्यारोहणनि.श्रेणि. कल्‍्याणाना परम्परा । 
अद्दो कष्ट भवाम्भोधों बोधिजीवस्यथ दुलभा ।॥३३॥ 
मोक्षरूपी महरू पर चढनेके लिए नसेनी स्वरूप और कल्याणोकी 
परम्परारूप यह बोधिको प्राप्ति होना, इस ससार-समुद्रमें अहो कष्ट 
है, कि जीवको अत्यन्त दुलेभ है। अर्थात्‌ अन्य सब बस्तुओंकी 
प्राप्ति ससारमें एक बार सुलभ है, परन्तु सम्यग्जञानकी प्राप्ति अत्यन्त 
दुलभ है, ऐसा विचार कर निरन्तर सच्चे आत्मिक ज्ञानक्री 
प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, यह बोधिदुलूम भावना 
है ॥३३॥ । 
१२ धममं-भावना 
चान्त्यादिलक्षणो धर्म स्वाख्यातो जिनपुद्नवे, । 
जयमालम्बनस्तम्भो भंवाम्भोधो निमजताम्‌ ॥३४।। 
जिनमगवानने जो उत्तम क्षमादिरूप दश प्रकारके लक्षणवाला 
धर्म कहा है, वही इस ससार-समुद्रमें ड्ूबनेवाले प्रणियोंके आश्रयके 
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लिए स्तम्मके सदृश है, ऐसा विचार करते हुए सदा पम्म धारण 
करनेमे प्रयलशील रहना धर्म-भावना है ॥२३४॥ 

पव भावयत साधोम॑वेद्धममहोद्यमः । 

ततो हि नि.प्रमादस्य महान्‌ भवति सवर« ।।३७५॥। 

इस प्रकार उक्त बारह भावनाओका चिन्तन करते हुए साधुके 
धर्-घारण करनेमें महान उद्यम होता है ओर प्रमाद-रहित 
अवस्था प्रकट होती है । इस प्रकार बारह मावनाओंके चिन्तनसे 
कर्मोका महान्‌ सवर होता है ॥३५॥ 

अब आगे संवरके कारणभूत चारित्रका वणेन करते है-- 

वृत्त सामयिक जझ्ञेय छेद।पस्थापन तथा । 
परिहार च सूचंम च यथाख्यात च पत्चमस्‌ ॥३६९।। 

? सामायिकचारित्र, २ छेढोपस्थापनाचारित्र, ३ परिहार- 
विशुद्धिचारित्र, 9 सूक्ष्मसाम्परायचारित्र ओर ५ यथाख्यातचा रित्र, 
ये चारित्रके पाँच भेद हे ॥३६॥ 

१ सामायिकचारित्रका स्वरूप 
प्रत्यास्यानमभेदेन सवंसावद्यकमंण । 
नित्य नियतकालू वा वृत्त सामयिक स्मृतम्‌ ॥॥३७॥। 

सब सावद्य कर्मका अभेदरूपस सबंदाके लिए या नियत 
कालके लिए त्याग करना सामायिक-चारित्र हैं ॥३७॥ 

भावाथे--जीवन-पयेन्तके लिए पॉचा पापोका त्याग करनेके 
पश्चात्‌ सबे सावद्य कर्मोका पुन सामूहिक रूपसे त्यागकर निर्विकल्प 
अवस्थाकों नियत समय तक धारण करना सामायिक्क चारित्र 
कहलाता है । 
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२ छेदोपस्थापना चारितध्र 
यत्र हिंसादिभेदेन व्यागः सावश्यकमणः । 
बतलोपे विशुद्धियाँ छेदोपस्थापन हि तत ॥।शे८। 
जब हिंसादिके भेदसे सावद्य कर्मका त्याग जिया जाता है 
अथवा ब्रतके छोप हो जाने पर पुन उसे घारण कर जो शुद्धि की 
जाती है, वह छेदोपस्थापनाचारित्र है ॥३८॥ 
भावाथ--छेदोपस्थापनाके आचायोंने दो अर्थ किये है | छेद 
नाम भेदका है | जब साधुके यह विकल्प रहता है कि 'मै इस 
अहिंसा ब्रतकोी धारण कर रहा हूँ, अथवा सत्य ब्रतकी धारण कर 
रहा हूँ तब वह भेद पूवेक चारित्रका घारण करना कहलाता है 
ओर इस लिए इस प्रकारके चारित्रका छेदोपस्थापना नाम हो जाता 
है। दूसरे अथके अनुसार किसी प्रमादादिके निमित्तसे यदि ब्रतका 
छेद (भग) हो जावे, तो प्रायश्चित्त छेकर पुन उसके धारण करनेको 
छेदोपस्थापना चारित्र कहते है। सूत्रकारने उक्त दोनों अथोको 
एक साथ एक ही छोकमें कहा है । 


३ परिहारविशुद्धि चारित्र 
विशिष्टपरिद्दारेण प्राणिघातस्य यत्र हि । 
शुद्धिभवति चारित्न परिद्वारविशुद्धि तव्‌ ॥३ ६॥। 
शरीर-साधनाके द्वारा विशिष्ट प्रकारसे प्राणिधातका परिहार 
करते हुए जो विशुद्धि उत्पन्न होती है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र 
कहते है ॥३९॥ 
भावाथ--यह चारित्र हर एक साधुके नहीं होता किन्तु जो 
तीस वषेकी अवस्था तक सुख-शान्तिसे भरपूर गृहस्थोमें आनन्दसे 
१३ 
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रहा है, सर्वप्रकारके भोगोपभोगोंको जिसने भोगा है पुन' विरक्त 
हो दीक्षा लेकर जिसने ७-८ वर्ष तक तीथंकर भगवानके चरण- 
कमलोके सम्पकमें रह कर प्रत्याख्यानशास्त्रका अध्ययन कर प्राणा- 
याम आदि साधनोंसे शरीरको इतना साध लिया है कि उसके चलने- 
फिरने, खाने-पीने और सोने-बेठने आदिमें जीवहिसा जरा-सी भी 
सभव नहीं रहती--ऐसे जीवरक्षार्में कुशर साधुके जो चारित्रकी 
विशुद्धि होती है, उसे परिष्टारविशुद्धि चारित्र कहते है । यह चारित्र 
छठे और सातवें गुणस्थानवर्तों साधुके ही होता है । 


४ सूचमसाम्पराय चारिशत्र 
कषायेघु प्रशान्तेषु प्रद्षीणेष्वखिलेषु वा । 
स्यात्सूचममसाम्परायाख्य सूथमलोभवतो यतेः ॥॥४०॥। 
समस्त कषायोके प्रशान्त होने पर या प्रक्षीण हो जाने पर 
सूक्ष्म लोभके धारक साधुके जो चारित्र होता है, वह सूक्ष्मसाम्प- 
राय चारित्र कहलाता है ॥४०) 
भावाथे--यह चारित्र उपशमश्रेणी या क्षपकश्रेणीके दशवें 
गुणस्थानवर्ती साधुके ही होता है, अन्यके नहीं | दशव्व गुणस्थान- 
में मोहकमकी सबप्रकृतियाँ या तो उपशञान्त हो जाती है, या क्षय 
हो जाती है। केवल एक सूक्ष्म लोभ रह जाता है, सो वह भी 
अन्तमुंहत्तेके भीतर ही उपशान्त या नष्ट हों जाता है। ऐसा दशम 
मुणस्थानवर्त्ता साधु ही उक्त चारित्रका धारक होता है । सामायिक 
ओर छेदोपस्थापना चारित्र छठे गुणस्थानसे लेकर नव गुणस्थान 
तक होते है। यथाख्यात चारित्र ग्यारहवें गुणस्थानसे लेकर 
चौद॒हवें गुणस्थान तक होता हे । 
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५ यथाख्यातचारित्रका स्वरूप 
क्षयाल रिन्नम्ोइस्य कार्स््येनोपशसात्तथा ! 
यथारूयातमथाख्यात चारित्र पदश्चम जिन- ॥॥४१॥। 


चारित्र मोहनीयकरमके समस्तरूपसे उपशम हो जाने पर 
ग्यारहव॑ गुणस्थानमें और क्षय हो जाने पर बारह, तेरहवें और 
चौदहवं गुणस्थानमें जो चारित्र प्रगट होता है उसे जिन भगवानने 
यथारूयात या अथाख्यात नामका पाँचवोँ चारित्र कहा है ॥9१॥ 

भावाथे--यथा अथांत्‌ जैसा आत्माका स्वभाव आख्यात 
अथात्‌ कहा है, वैसा हो निर्मेल स्वभाव प्रगट हो जानेको यथाख्यात- 
चारित्र कहते है । अथवा अभी तक जो वबीतरागता प्रगटठ नहीं हुई 
थी, उसके अथ्‌ अथोत्‌ अब प्रगट होनेको अथाख्यातचारित्र कहते 
है। यह सबसे उत्कृष्ट चारित्र है, इसके हो जाने पर चार घातिया 
कर्मोका तो पूव सवर हो ही जाता है साथ ही तीन अधघातिया 
कर्माका आख्रव भी रुक जाता है। केवलऊ एक सातावेदनीय कम 
ही एक समयके लिए नाममात्रकों जाता है | अत. यह चारित्र ही 
सवरका पूणत साधक है । 

सम्यकचारिन्नमित्येतद्यथास्व चरतो यते । 
सर्वांखवनिरोधः स्थासतो भवति सवरः ॥॥४२॥। 

उक्त प्रकाग्के सम्यकचार्त्रिकों यथायोग्य पालन करते हुए 
साथुके सब कमंके आख्रवका निरोध होता है और उससे परम 
सवर होता है ॥४२॥ 

सवर॒तत्त्वके विशेष पर्ज्ञिनके लिए तत्त्वाथंसृत्रका नवॉ 
अध्याय और उसकी सस्कृत-हिन्दी टीकाओकी देखना चाहिए । 

इस अकार संवरतत्त्तका वर्णान करने वाला न्यारहवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ | 
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सवरसे यजञ्ञपि नवीन कर्मोका आना रुक जाता है, तथापि 
पुरातन कर्म तो आत्मामे सचित ही रहते है, उन्हें भी दूर करनेके 
लिए आत्माको महान्‌ प्रयास करना पडता है ओर उस प्रयासके 
करते हुए भी कर्म-परमाणु एक साथ ही दूर नहीं हो जाते, किन्तु 
क्रम-क्रमसे दूर होते है। कर्मों के इसी क्रम-कमसे दूर 
होनेकी निजेरा कहते है। इस कम-नि्जराके लिए जिस 
महान्‌ प्रयास या पुरुषार्थकी आवश्यकता होती है, उसे 
तप कहते है। शारीरिक तपस्याक्ों बाह्य तप और मानसिक 
तपत्याको अन्तरग तप कहते है । जेनधममे शारीरिक तपस्थाको 
वहीं तक स्थान या महत्त्व दिया गया है, जहाँ तक कि वह मान- 
सिक तपस्या अथोत्‌ इच्छा-निरोधके लिए सहायक है। यदि 
शारीरिक तपम्या करते हुए भी मनुष्य मनकी इच्छाओका निरोध 
नहीं कर पाता है, तो उस तपको जेनधममे कोई स्थान नहीं दिया 
गया है, बल्कि उसे निरथंक कहा गया है। बाह्य या शारीरिक 
तप तो अन्तरग या मानसिक तपकी सिद्धिके लिए ही बतलाया 
गया है। इसलिए बाह्य तपोको यथाशक्ति आवश्यकतानुसार करते 
हुए भन्तरग तपोके बढानेके लिए जेनाचायोने उपदेश दिया है । 

प्रस्तुत अध्यायमें इन्हीं बहिरण और अन्तरग तपोके भेदोंका 
स्वरूप बतलछा कर अन्तमें बतराया गया है कि मानसिक तपोमें भी 
सर्वोत्तम तप जो शुक्लध्यान है, वस्तुत वही कम-निजराका प्रधान 
कारण है और उसके द्वारा ही श्रति समय असख्यातगुणी कर्म- 
निजेरा करता हुआ जीव एक अन्तमुंहते मात्रमें ही कमे-विनिमुक्त 


हो जाता है । 
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निज राका स्वरूप और उसके भेद 
उपात्तकमंण. पातो निजरा द्विविधा च सा । 
आईद्या विपाकजा तन्न द्वितीया चाविपाकजा ॥।१॥। 
सचित कर्मके दूर करनेको निजेरा कहते है | वह निजरा दो 
प्रकाककी है। एक विपाकजा निजेरा और दूसरी अविपाकजा 
निजरा ॥१॥ 
१ विपाकजा निजराका स्वरूप 
अनादिबन्धनोपाधिविपाकवशवर्तिन ॥ 
कर्मारब्धफल यत्र छ्वीयते सा विपाकज्ञा ॥।२॥। 
अनादि काल्से बंधे हुए कर्मरूप उपाधिके परिपाकके वश हो 
कर जो कर्म समय आनेपर उदयमें आकर और अपना फल देकर 
नष्ट होता है, उसे विषाकजा निजरा कहते है ॥२॥ 


२ अधिपाकजा निजराका स्वरूप 


अनुदीण तप शक्त्या यत्रोदीणोंद्यावलीस । 
प्रवेश्य वेधते कम सा भवत्यविपाकजा ॥॥३।॥। 
उदयमें नहीं आये हुए कर्मोको तपकी शक्तिसे उदीण करके 
, और उन्हें उदयावलीमें प्रवेश करके जो कर्मका वेदन किया जाता 
है, उसे अविपाकजा निजेरा कहते हैं ॥३॥ 


२४६ जैनधर्मासत 


उदाहरण पूचक दोनों निजराआंका स्पष्टीकरण 


यथाद्रपनसादीनि परिपाकस्लुपायत । 
अकाले5पि ग्रपयन्ते तथा कर्माणि देहिनाम्‌ ।॥४)। 
अनुभूय कमात्कम विपाकप्राप्तमुज्कतास । 
प्रथमास्व्येव सवषा द्वितीया तु तपस्चिनाम्‌ ॥५)। 
जेंसे आम, पनस आदि फल अकालमें भी उपायसे परिपाक 
को प्राप्त तो जाते है, उसी प्रकार प्राणियोके कम भी यथाक्राल 
उदयमे आनेके पूर्व ही तपस्या आदिके द्वारा ऋमसे विपाकको प्राप्त 
कर और अनुभव कर निर्जीण कर दिये जाते है। इनमें जो विपाक- 
जा निजरा है, वह समस्त ससारी जीवोके पाई जाती है, किन्तु जो 
दूसरी अविपाकजा निजरा है वह तपम्बी साधुओके ही होती 
है ॥४-४५॥ 
अब करमम-निजराके प्रधान कारणभूत तपका वर्णन करते है-- 
तएस्तु द्विविध प्रोक्त बाह्याभ्यन्तरभंदत । 
प्रत्येक पड़विध तद्च सव द्वादशधा भवेत्‌ ॥६॥ 
तपके दो भेद टै-बाह्य तप और आभ्यन्तर तप | इनमे प्रत्येक 
के छह छह भेद है, इस प्रकार दोनो तपोके बारह भेद हो 
जाते है ॥६॥ 
बाह्य तपके भेद 
बाह्य तत्रावमोदयमुपवासो रसोज्कनम्‌ । 
चृक्तिसख्या वपु क्केशो विविक्तशयनासनम्‌ ॥॥७॥। 
१ अवभमोद्य, २ उपवास, ३ रसपरित्याग, 9 वृत्तिपरिसख्यान, 
५ कायक्केश और ६ विविक्तशय्यासन । ये छह बाद्य तपके भेद है ||७॥ 
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१ अवमोदय तप 
सब तद्वमोदयमाहार यत्र हापयेत । 
एक-द्वि ध्यादि भि्मासैराग्रासं समयान्मुनिः ॥८॥। 
अपने आहारमें से एक, दो, तीन आदि आसोंसे लेकर अन्तिम 
( बत्तीसव ) ग्रास तक मुनिजन जो आहारको आगमानुसार छोड़ते 
है, वह सब अवमोदये तप कहलाता है ॥८॥ 


२ उपवास तप 
मोज्षार्थ त्यज्यते यस्मिश्नाहारो5पि चतुर्विधः । 
उपवास' स तद्भेंदा सन्ति षष्ठाप्टआादय ॥॥&।॥। 
मोक्षके लिए जो खाद्य, स्वाद्य, लेक्ष और पेय इन चारों 
प्रकारोंके आहारका त्याग किया जाता है, बह उपवास कहलाता 
है। उसके षष्ठभक्त ( बेला ) अष्टमभक्त ( तेछा ) आदि अनेक 
भेद होते है ॥९॥ 
३ रसपरित्याग 
रसत्यागो भवेत्तेलक्षीरेक्षुदृघिसपिंषाम । 
एक-द्वि-श्रीणि चत्तारि व्यज़तस्तानि पत्चचा ॥१०॥ 
तेल, दूध, इक्षु, दधि और घी, इनका त्याग करना सो रसपरि- 
त्याग है, अथवा उक्त रसोमेंसे एक, दो, तीन चार रसोको छोड़ते 
हुए यह तप पॉच प्रकारका हो जाता है ॥१०॥ 
४ वृत्तिपरिसख्यान तप 
एकवस्तुदशाड्रारपानमुद्रादिगो चरः । 
सह्ृल्प: क्रियते यश्न वृसिसहख्या हि सत्तप- ॥११।॥ 
एक वस्तु, एक घरसे छेकर दश घर, पान-मूगं आदि आहार 


श्पम औैनधर्मांय्त 


पान-सम्बन्धी जो सकलप किया जाता है, वह वृत्तिपरिसंस्यानतप 
कहलाता है ॥११॥ 
भावाथं--गोचरी जानेके पू्वे यह नियम करना कि आज 
अमुक वस्तु मिलेगी, तो आहार करूँगा, अन्यथा नहीं, इतने घर 
तक गोचरीको जाऊंगा, इत्यादि प्रकार बने भिक्षावृत्ति सम्बन्धी 
नियम करनेको बृत्तिपरिसख्यान तप कहते हैं । 
५ कायक्नेश तप 
अनेकप्रतिमास्थान मौन शीतसहिष्णुता । 
अआतपस्थानमित्यादिकायक्लेशो मत तप' ॥९ २॥ 
अनेक प्रकारके प्रतिमायोग धारण कर स्थित रहना, मौन 
धारण करना, जीत-बाधा सहना, आततप (उप्ण) बाधा सहना अथोत्‌ 
आतापनयोग घारण करना, इत्यादि कायक्नेश तप है ॥१२॥ 


६ विविक्तशय्यासलन तप 
जन्तुपीडाविमुक्ताया वसतो शयनासनम्‌ । 
सेवमानस्य विज्ञेग विविक्रशयनासनस्‌ ॥।१३॥।। 
प्राणियोंकी पीडासे विमुक्त एकान्त बसतिकामें शयन, आसन 
को सेवन करने वाले साधुके विविक्तशय्यासन नामका तप जानना 
चाहिए ॥१३॥ 


अब छह प्रकारके आभ्यन्तर तपको कहते है 


स्वाध्याय शोधन चैव वैयावृत््य तथैष च । 
कप कं. 
व्युत्सगों विनयश्रत्र ध्यानमाभ्यन्तर तपः ॥६४॥ 


१ स्वाध्याय, २ शोधन अथोत्‌ प्रायश्रित्त, ३ वैय्याबृत्त्य, 
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४ व्युत्सगं, ५ विनय और ६ ध्यान ये छह प्रकारका आशभ्यन्तर 
तप है ॥१०॥ | 
१ स्वाध्याय तप 
वाचना एच्छुनाम्नायस्तथा धमस्य देशना ! 
अनुप्रेज्षा च निर्दिष्ट स्वाध्याय- पद्मथा जिने; ॥$५॥। 
वाचना, प्रच्छना, आज्नञाय, धर्मोपदेश और अनुपरेक्षा ये 
स्वाध्याय तपके पाँच भेद जिन भगवानने कहे है ॥१५॥ 


विशेषाथ--शाखत्रके अध्ययनको स्वाध्यायतप कहते हैं । 
उसके पॉच भेद है। किसी शाखका, उसके मूल श्लछोकादिका, 
उसके अथंका-अथवा मूल और अथ दोनोंका स्वय पढना, या 
किसी जिज्ञासु पात्रको प्रतिपादन करना वाचना स्वाध्याय है। शाख- 
सम्बन्धी सशयको दूर करनेके लिए, तत्त्वाथके निश्चयके लिए एवं 
अन्य शंका-समाधानके लिए दूसरेसे पूछना प्च्छना नामका स्वाध्याय 
है। शास्त्रीय वचनोंका, श्लोक आदिका निर्दोष उच्चारण करना, 
उनका पाठ करना--फेरना आज्ञाय नामका स्वाध्याय है। धार्मिक 
कथाओका व्याख्यान करना धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय है। गुरु 
से पढ़े हुए तत्त्वका मनसे चिन्तवन अभ्यास आदि करना अनुप्रेक्षा 
नामका स्वाध्याय है | इस प्रकार पॉचो भेदरूप स्वाध्यायको करने 
से कर्मोंकी निजरा होती है । 


२ प्रायश्यथिसत तप 


आकोचन प्रतिक्रान्तिस्तथा तदुभय तपः । 
व्युत्सगश्न विवेकअ स्थोपस्थापना मता ॥१६।॥ 


२७ज० जैनधर्मामस 


परिहारस्तथाच्छेद प्रायश्रवितभिदा नव । 
प्रायश्वित्त तपो ज्षेयमात्मसशुद्धिकारणस्‌ ॥॥१७॥। 

आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, तप, व्युत्सग, विवेक, उप- 
स्थापना, परिहार, छेद ये प्रायश्रित्तके नौ भेद है। यह प्रायश्रित्त 
तप ही आत्माकी परम शुद्धिका कारण जानना चाहिए॥१६-१७॥ 

विशेषा्थं--अपने दोषोको निष्कृपट भावसे गुरुके सम्मुख 
निवेदन करना आलोचना प्रायश्वित्त है। अपने दोषको जानकर 'हां, 
मैने यह बुरा किया' इस प्रकारसे अपनी निन्दा करनेको प्रतिक्रमण 
प्रायश्चित्त कहते है । किसी महान्‌ दोषके लग जाने पर आलोचना 
और प्रतिकरमण दोनोके एक साथ करनेको तदभयप्रायश्वित्त कहते 
है । उपवास आदि तपोके द्वारा आत्मशुद्धिके करनेकों तप प्राय- 
श्वित्त कहते है । किसी अपराधके हो जानेपर कायोत्सर्ग आदि 
करके उसे शुद्ध करनेको व्युत्सगंप्रायश्रित कहते है । किसी बहुत 
बडे ढोषके लग जाने पर गुरुके द्वारा दण्डस्वरूप खान-पान, पात्र 
आदिका जो प्रथकरण कर दिया जावे और उसे शिरोधायकर आत्म- 
शुद्धि करे, तो वह विवेकप्रायश्चित्त कहछाता है। किसी महान 
पापके छग जाने या किसी ब्रतके सबथा खण्डित हो जाने पर पुन 
दीक्षा धारण करना उपस्थापना प्रायश्चित्त हे । मास आदिके 
विभागसे कुछ दिनो तक सघसे दूर रह कर आपद्म-शुद्धिके करनेको 
परिहारप्रायश्चित्त कहते है । कुछ काल तक दीक्षाको छेड कर 
आत्म-शद्धि करनेको छेद प्रायश्चित्त कहते है। इन प्रायश्चित्तोके 
द्रारा सचित दोष दूर होता है और कर्मोको निजरा होती है, इसी 
लिए हमारे महर्षियोने प्रायश्चित्त तपका विधान किया है । 
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३ वेय्याउृत्य तप 

सूथ्युपाध्यायसाधूनां शेच्यग्लानतपस्विनाम । 

कुलसघमनोज्ञाना वेयाबृत््य गणस्य च ॥।३८॥। 

व्याध्यागपनिपाते5पि तेषा सम्यग्विधीयते । 

स्वशकक्‍्त्या यत्प्रतीकारों वेयाबृत््य तदुच्यते ॥१६॥ 

आचाय, उपाध्याय, साधु, नवीन दीक्षित शैक्ष्य, रोगी, 

सग्लानमुनि, तपस्वी, आचाय परम्पराके साधु, श्रमण, मुनि, अनगार 
और ऋषिरूप सघवाले साधु, मनोज साधु और वृद्ध परम्परा वाले 
साधु जनोको व्याधि, उपसग आदि आ जाने पर स्वशक्तिके 
अनुसार जो उसका प्रतीकार करते हुए भले प्रकार तेबा-टहरू की 
जाती है, उसे वेयादृत््य तप कहते है ||१८-१९॥ 


७ व्युत्सग तप 
याह्यान्तरोप घित्यागाद्‌ व्युत्सर्गों द्विविधो भवेत्‌ । 
झइन्रादिरुपधिर्याह्म क्रोधादिरपरः पुनः ॥२०॥ 
क्षेत्र, वाम्तु आदि बाह्य-उपथि कहलाती है और क्रोध, मान 
आदि आमभ्यन्तर-उपधि कहलाती है, इन दोनो प्रकारकी बाह्य और 
अन्तरग-उपधिके त्याग करनेसे व्युत्सग तप भी दो प्रकारका हो 
जाता है ॥२०॥ 
५ घिनय तप 
दशेन-ज्ञानविनयों चारिन्नरविनयोडपि च । 
तथोपचारविनयों विनथः स्याश्वतुविधः ॥ २ १॥। 
दशनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय और उपचारविनय 
इस प्रकार बिनय तपके चार भेद है ॥२१॥ 


२५७५२ सैनधघर्मास्त 


विशेषार्थ--नि शकित आदि अगोंका धारण करते हुए सात 
तत्त्वोंका श्रद्धान करना और सम्यम्दृष्टिका विनय करना दुश्शनविनय 
है । बहुत आदर भावके साथ ज्ञानका अभ्यास करना और ज्ञानी 
पुरुषोंकी भक्ति करना ज्ञानविनय है। दशन-ज्ञान युक्त सम्यक्‌- 
चारित्रके प्रति आदर रखना और सयमीकी चिनय करना, चारित्र- 
विनय है | आचाये आदिक पूज्य पुरुषोके आनेपर उठ खडा होना, 
वन्दना आदि करना, उनके पीछे चछता उपचारविनय है। इस 
विनय तपसे भी कर्मोकी निजरा होती है । 
< ध्यान तपका वर्णन 
भात्त रौह च धम्य च शुक्ल चेति चतुर्विधम । 
ध्यानमुक्त पर तन्न तपोउज्ञमुभय भवेत्‌ ॥२२॥। 
आत्तष्यान, रौद्रध्यान, धम्यध्यान और शुक्लप्यान यह चार 
प्रकारका ध्यान है | इनमेंसे तपके अगभूत तो अन्तिम दो ही ध्यान 
है । आदिके दोनों ध्यान तो ससारके ही कारण है ॥२२॥ 
१ आक्तध्यानका स्वरूप 
प्रियभ्रशे$प्रियप्रालौ निदाने वेदसोदये । 
आत्त कषायसयुक्त ध्यानमुक्त समासत' ॥२३॥। 
प्रियवस्तुके वियोग हो जानेपर बार-बार उसकी श्राप्तिके लिए 
चिन्तवन करना सो दृष्ट-वियोग आत्तध्यान है। अप्परिय क्स्तुके 
सयोग हो जानेपर उसके दूर करनेके पुन पुन' विचार करना 
सो अनिष्ट-सयोग आत्तेष्यान है। आगामी भवोंमें सुख-प्राप्तिकी 
बिन्तना करते रहना सो निदान आत्तध्यान है और वेदनाके होने 


द्वादुश अध्याय शेप 


पर उसके दूर करनेके लिए रात-दिन हाय हाय करना सो वबेदना 
आत्तध्यान है। इस प्रकार संक्षेपस्े आत्तध्यानका वणन किया॥२१३॥ 


२ रोद्रध्यानका स्वरूप 
दिंसायामनूृते स्तेये तथा विषयरद्णे । 
रौद् कषायसयुक्त ध्यानमुक्त समासत ॥२४॥ 
हिंसा करनेमें सकषाय रुद्र भाव रखना हिंसानन्द रौद्रध्यान 
है, झूठ बोलनेमें सदा अनुरक्त रहना मृषानन्द रौद्गध्यान है | चोरी 
करनेके सदा विचार रखना स्तेयानन्द रीद्रध्यान है और विषयोंके 
सरक्षणमें सदा कषाय सयुक्त रोद्रभाव रखना सो परिग्रहानन्द 
नामका चौथा रोद्रप्यान है। इस प्रकार सक्षेपसे रौद्रध्यानको 
कहा ॥२४॥ 
ये दोनो कुध्यान है, इनका त्याग करना चाहिए । 


३ धम्यध्यानके भेद 
आज्ञापाय विपाकानां विवेकाय व सस्थिते' । 
मनस* प्रणिधान यद्‌ धम्यध्यान तदुच्यते ॥२५७॥ 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय 
रूप जो मनका उपयोग रखना, सो चार प्रकारका धम्यध्यान 
है ॥२५॥ 
१ आज्ञायिचय धम्यध्यानका स्वरूप 
प्रमाणीकृष्य सावशीमाज्ञामर्थावधारणम्‌ । 
गहनानां पदार्थानामाज्ञाविचयमुच्यते ॥२६॥ 
स्वेज्ञ देवकी आज्ञाकों प्रमाण करके गहन पदार्थके स्वरूपका 
निश्चय करना सो आज्ञाविचय धम्यंध्यान है ॥२६॥ 


३५७ औअैनधर्मासत 


२ अपायविचय ध्यध्यानका स्वरूप 
कर्थ मांग प्रपचेरन्षमी उनन्‍मार्गतो जनाः । 
अपायमिति या चिन्ता तदपायविचारणम्‌ ।॥२७॥! 
ये ससारके प्राणी उन्मागसे दूर होकर किस प्रकार सुमागंको 
प्राप्त हों, व दु खोंसे छूट, इस प्रकारका विचार करना सो अपाय- 
विचय धम्यध्यान है |२७॥ 
३ विपाकविचयधमण्यध्यानका स्वरूप 
द्रव्या दि प्र्यय कम फलानुभवर्नं प्रति । 
भवति प्रणिधान यद्विपाकविचयस्तु सः ॥१८॥ 
द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिके निमित्तसे कमंके फलका अनुमब 
होता है, इसप्रकार कर्मोके विषाक ( फल ) के चिन्तवन करनेको 
विपाक विचय धम्यध्यान कहते है ॥२८॥ 


४ ससस्‍्थानविचयघम्येध्यानका स्वरूप 
लोकस स्थानपर्यायस्वभावस्य विचारणम्‌ । 
छोकानुयोगमार्गंग सस्थानविचयो भवेत्‌ ॥२ ६॥। 
लोकानुयोग शाखमे वर्णित मागंसे छोकके आकार, पर्योय और 
स्वभावका विचार करना सो सस्थानविचय धम्यध्यान है ॥२९॥ 
उपसंहार--उक्त चारो प्रकारकें धम्यध्यानोसे पूर्व सचित 
कर्मोकी निजेरा होती है और परम आत्मिक शान्ति प्राप्त होती है, 
इसलिए ज्ञानी जनोको सदा धम्यध्यान रूप प्रवृत्ति रखना चाहिए। 
यह धम्यध्यान चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक होता 
है । आठवें गुणस्थानसे लेकर चौदह॒वं गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान ही 


होता हे। 


ड्रादश अध्याय स्पज 


शुक्लध्यानके भेद 
शुक्रू प्थक्त्वमाद्य स्यादेकल्व तु द्वितीयकम । 
सूचमक्रिय तृतीय तु तुय व्युपरतक्रियम्‌ ॥।३०॥। 
१ प्रथकत्व वितके, २ एकल्ववितक, ३ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
और ४ व्युपरतकियानिवृत्ति ये चार शुक्रध्यानके भेद है ॥३०॥ 
भावाथ --यह शुक्कध्यान परम गहन और सूक्ष्म है । इन 
चार भेदोंमेंसे आदिके दो शुक्लप्यान चतुदंशपूबके पाठी साधुके 
ही होते हैं। अन्तिम दोनो शुक्लध्यान केवढी भगवानके होते 
है। आदिके दो शुक्लध्यानोके द्वारा चार घातिया कर्मोका नाश 
किया जाता है और अन्तिम दोनो शुक्कध्यानोंसे चारो अधातिया 
कर्मोका नाश किया जाता है । इन ध्यानोका स्वरूप विवेचन बहुत 
गहन एब सूक्ष्म है, तथापि जिज्ञासु जनोको सवारथसिद्धि और 
राजवात्तिकके नवें अध्यायसे उनका विशेष वर्णन जानना चाहिए | 
अब कर्मोंकी निर्जराके ऋमका वर्णन करते है-- 
सम्यग्दशनसम्पन्न सयतासयतस्तत. । 
सयतस्तु त्ततो5नन्तानुबन्धिप्रवियोजक, ॥।३ १॥। 
इग्मोहज्षपकस्तस्मात्तथोी पशमकस्ततः । 
उपशान्तकषायो5तस्ततस्तु क्षपषको मतः ।।३२।। 
ततः क्लीणकषायस्तु घातिमुक्तस्ततो जिन । 
दशते क्रमत' सन्त्यसख्येयगुणनि जरा ॥॥३३॥ 
१ सम्यम्दृष्टि जीव, २ सयतासयत श्रावक, ३ सयमी मुनि, 
४ अनन्तानुबन्धी कषायका विसयोजन करनेवाला, ५ दर्शनमोह- 
नीयकमका क्षय करनेवाला, ६ उपशमश्रेणी चढ़नेवाला, ७ उपशान्त- 
कषायवीतराग, < क्षपकश्रेणी चढ़नेवाठा, ९ क्षीणकषायवीतराग 


२७५६ बैनधर्मासटव 


और १० घातियाकमसे रहित जिनभगवान्‌ , ये दश प्रकारके जीव 
क्रमसे असख्यातगुणी कर्म-नेजेरा करते है ॥३१-३३॥ 

भावाथ--सम्यम्दष्टि जीवके जितनी कर्म-निजेरा होती है 
उससे असख्यात गुणी कर्म-निजरा श्रावकके होती है। श्वकसे 
असख्यात गुणी कम-निजरा मुनिके होती है, इस प्रकार आगे- 
आगेक क्रम जानना चाष्टिए | इस असख्यात गुणी कर्म-निजराका 
कारण आगे-आगेके स्थानोमें चित्तकी परम विशुद्धि और सयमका 
होता है। इसलिए जो जीव आत्मकल्याणके इच्छुक है, परम शान्ति 
चाहते है उन्हे चाहिए कि सम्यग्दृष्टि बनकर आगेके स्थानोको 
प्राप्त कर । 

निजेरा तत्त्वके विशेष ज्ञानके लिए तत्त्वाथसूत्रका नवां 
अध्याय ओर उसकी सस्कृत-हिन्दी टीकाओकों देखना चाहिए । 

इस प्रकार निजरातत्तका वर्णन करनेवाला बारहवों' 
अध्याय समाप्त हुआ । 


० त्रयोदश अध्याय : संचिप्त सार ७ 

पूवे अध्यायमें चर्णित असख्यातगुणित ऋमसे कम्मनिजरा 
करता हुआ यह जीव सर्वप्रथम ज्ञानावरण, दूशनावरण, मोहनीय 
और अन्तराय इन चार घातिया कर्मोका स्वथा अभाव कर और 
अनन्त ज्ञान, अनन्तदशन, अनन्तसुख एवं अनन्त बलको प्राप्त कर 
परम आहन्त्य पढको प्राप्त करता है, जिसे कि केवल्य दक्षा या 
जीवन्मुक्त अवस्था कहते है । इस अवस्थाको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
जबतक जीवन शेष रहता है, तब तक वे ससारके भूले-भटके 
प्राणियोंके सम्बोधनाथ सन्मागंका उपदेश देते हुए धर्म-शास्ताके 
रूपमें भूमण्डरू पर बिहार करते रहते है। जब उनके जीवनका 
अन्त आ जाता है ओर आयु केवल अन्‍्तमुंह॒ते मात्र शेष रह 
जाती है, तब थे अपनी सब क्रियाओंका उपसहार करके विशिष्ट 
शुक्लध्यानके द्वारा शेष अधातिकर्मोकी भी प्रति समय असख्यात- 
गुणी निजेरा करते हुए से कमोंसे विनिमुक्त होकर अक्षय, अब्या- 
बाध, कल्पनातीत, नि.सीम, अनुपम आनन्दुरूप परम आत्मसिद्धि.- 
को प्राप्त करते है, उसे ही मोक्ष कहते है । 

आत्माके मोक्ष प्राप्त करनेके अनन्तर वह कहाँ जाता है और 
क्या करता रहता है, आदि बातोका भी इस अध्यायमें विवेचन 
किया गया है। 


ष्क्ि 


१७ 


त्रयोदश अध्याय 


अब मोक्ष तत्त्वका वर्णन करते है-- 

अमावाद्‌ बन्चहेतुर्ना बन्चनिजरया रुथः ९ 

कृत्स्नकमंप्रमोक्षो हि मोक्ष इत्यमिधीयते ॥१॥ 

मिथ्यादर्शन आदि कर्म-बन्धके कारणोंका अभाव हो जानेसे 

तथा सचित कर्मोंकी निर्जरासे जो समस्त कमोका विनाश हो जाता 
है, उसे मोक्ष कहते है ॥१॥ 

पूर्वांजितं छपयतों यथोक्तः कयहेतु भि' । 

संसारबीज कार्स्न्येंन मोहनीय प्रहीयते ॥२॥ 

तसोउल्तरायज्ञानध्नद्शनध्तान्यनन्तरस्‌ । 

प्रहीयन्ते5स्य युगपत्‌ त्रीणि कर्माण्यशेषतः ॥।३॥।। 

ऊपर निजरा प्रकरणमें कहे गये तप, चारित्र और शुक्ल ध्यान 

आदि कारणोसे पूर्व-सचित कर्मोका क्षय करते हुए साधुके ससार 
का बीजभूत मोहनीय कर्म प्रथम सम्पूण रूपसे नष्ट होता है | पुन 
उसी साथुके एक अन्तमुंहते पश्चात्‌ ही ज्ञानावरणीय, दशनावर- 
णीय और अन्तरायसे तीनों कर्म एक साथ नष्ट हो जाते 
है ॥२-३॥ 

ततः क्ञीणचतु कर्मा प्राप्तोन्‍थाख्यातसयमम्‌ । 

बीजबन्धननिमुक्त' स्नातकः परमेश्वर. ॥॥४॥। 

शेषकमंफलापेक्ष शुद्धो बुद्धो निरामय. । 

सर्वशः सवदर्शी च जिनो भवति केवली ॥।७॥ 


अयोद्श अध्याय २७ 


तदनन्तर चारों घातिया कमके नष्ट हो जानेपर अथाख्यात 
संयमका धारक वह साधु कर्म-वन्धनके बीजसे रहित होकर स्मातक 
परमेश्वर अरहंत बन जाते हैं। उसके चार अघातिया कर्म अवशिष्ट 
रहते है अतः तत्काल मुक्ति नहीं होती किन्तु मुक्त होनेके पूर्व तक 
उन कर्मोके फलकी अपेक्षा रहती है | इसप्रकार वे जिन शुद्ध, बुद्ध, 
निरामय, सबेज्ञ, सबंदर्शी और केवलज्ञानके धारक अरहन्त परमेष्ठी 
कहलाते है ॥०-५॥ 
कृत्स्नकम क्षयादूध्य निर्वाणसधिराच्छुति १ 
यथा दग्धेन्धनो वद्धिनिरुपादानसन्ततिः ॥६९६॥ 
उस अरहन्त अवस्थामें रहते हुए वे सब देशोंमें बिहार कर 
और भव्य जीबोंको मोक्षमा्गंका उपदेश देकर अन्तमें योग-निरोष 
कर तथा शेष चार अघातिया कमांका भी क्षयकर सबब कर्मसे रहित 
होकर वे अरहन्त परमेष्टी निवोणको प्राप्त हो जाते है । जिसप्रकार 
इंधन रूप नवीन उपादान कारणसे रहित और पृव॑ंसचित इंधनको 
जलाकर भस्म कर देनेवालढी अग्नि शान्त हो जाती है, उसी प्रकार 
कृमेरूप इंधनको जलाकर यह आत्मा भी परम शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है ॥६॥ 
तदननन्‍्तरमेधोध्चमालोकान्तात्स गच्छुति । 
पूर्व॑श्रयोगासड्त्वबन्धच्छेदोध्वंगौरवै" 4७॥। 
समस्त कर्मेके क्षय होनेके पश्चात्‌ ही यह जीव ऊपर छीकके 
अन्त तक चढा जाता है, जहाँ पर कि रहकर अनन्तानन्न कार तक 
परम अतीन्द्रिय आत्मिक सुखकों भोगेगा | ऊपर जानेका कारण 
पू्वे प्रयोग, असंगता, बन्धच्छेद और ऊध्वेगमन-स्वमावता है ॥»॥ 


2६७ जैनधर्माम्स 


विशेषा्--पू वके अभ्याससे जिस प्रकार कुंभकारका चक्र छुकड़ी 
के हटा लेने पर भी घूमता ही रहता है उसी प्रकार यह आत्मा भी 
“कब मुक्त बनूँ , कब सिद्धालयमें पहुँचूँ' इत्यादि प्रकारके संस्कारके 
कारण यह मुक्त जीव शरीरसे छूटते ही ऊपरको चला जाता है । 
मिट्टीसे लिप्त घडा जैसे पहले पानीमें डूबा रहता है और मिट्टीके दृर 
होते ही ऊपर आ जाता है, इसी प्रकार कर्म रूप मृत्तिकासे मुक्त 
होते ही यह जीब ऊपर चला जाता है | एरण्डका बीज अपने कोश 
रूपी बन्धनके छेद होते ही जेंसे ऊपरको जाता है उसी प्रकार कमे 
बन्धनोंके नष्ट होनेसे यह ऊपरको जाता है। अथवा जिसप्रकार अमप्मि 
की शिखाका ऊपरको उठना ही स्वभाव हे, उसी प्रकार जीवका 
भी ऊध्वेगमन स्वभाव है, अत' मुक्त होते ही बह ऊपरको जाता है । 
ततोथ्प्यूध्वंगतिस्तेषां कस्माज्नास्तीति चेन्‍्मति 
धर्मास्तिकायस्याभावात्स हि हेतुगंतेः परम ।॥।८॥। 


लोकान्तसे भी ऊपर सिद्धोंका गमन क्यो नहीं होता ? इस 
शकाका समाधान यह है कि उससे ऊपर धमोस्तिकाय द्रध्यका 
अभाव है और जीव-पुदूगलोकी गतिका यही परम कारण है ॥८॥ 
ससारविषयातीत सिद्धानामव्यय सुखम्‌ । 
अव्यायाधमिति प्रोक्त परम परमर्षिसि, ॥।8॥। 
सिद्ध जीवोका सुख सामोरिक विषयोसे रहित अव्यय अब्या- 
बाघ और परमोस्‍्कृष्ट है, ऐसा परम ऋषियोने कहा है ॥९॥ 
छोके तत्सध्शो हाथ' छृत्स्नेउप्यन्यो न विद्यते 
डपरमीयेत तशथ्ेन तस्मान्निरुपम स्मृतम्‌ ।। १ ०॥। 


सम्पूर्ण छोकमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिसकी कि उपमा 
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सिद्धोंके सुखसे दी जाथ, इसी कारण उनके सुखकी निरुषम कहा 
गया है ॥१०॥ 
जन्मजरामयमरणेः शोकेदु-खैभयेश्र परिमुक्तम । 
निर्वाण शुद्धसुख निःश्रेयसमिध्यते नित्यस्‌ ॥॥३१॥। 
बह निवोण, जन्म-जरा-मरण, रोग-शोक, दुख और भयसे 
परिमुक्त है, वहाँ आत्माका शुद्ध सुख है और वह नित्य परम 
कल्याणरूप कहा गया है ॥११॥ 
विद्यादशनशक्तिस्वास्थ्यप्रह्मादतृप्तिशद्धियुजञ. । 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसंन्ति सुखम्‌ ।॥१२।। 
वे सिद्ध जीव ज्ञान, दशन, शक्ति, स्वास्थ्य, आनन्द, तृप्ति 
ओर परम हुद्धिसे मुक्त होकर निरतिशय, मयोंदातीतकाल तक 
नि श्रयस सुखका उपभोग करते हैं ॥१२॥ 
काले कदपशते5पि च गते शिवानां न विक्रिया रूपया । 
उत्पातो5पि यदि स्यात्‌ ब्रिकोकसम्भ्रान्तिकरणपढु३ ।॥१ रे।। 
यदि ससारमें एकबार त्रिकोकको चल-विचलर करनेंमें समथ 
उत्पात भी हो जावे, ( जो कि असम्भव है ) तो भी और सेकड़ों 
कल्पकालोंके बीत जाने पर भी सिद्ध जीवोके कोई विकार होना 
सम्भव नहीं है, अ्थात्‌ वे जिस रूपमें आज मुक्त हुए है, उसी 
रूपमें अनन्तानन्त कालतक रहेंगे ॥१३॥ 
मोक्षतत्व्की विशेष जानकारीके लिए मोक्षपाहुड और 
तत्त्वारथंसत्रके दशर्व अध्यायकी संस्कृत-हिन्दीकी टीकाओंको 
देखना चाहिए । 
इस प्रकार मोक्षतत्तका वर्णन करनेवाला तेरहवाँ 
अध्याय तमात हुआ। 
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/२-००--न्पबाकिपक १" बीशिएत- पाने 


जो पुरुष ऊपरके अध्यायोंमें निरूपण किये गये सातों तत्त्वों 
का भ्रद्धान कर और उन्हें भले प्रकार जानकर अपनी शक्तिके 
अनुसार श्रावक्र-बत या मुनि-त्रतकों घारण करता है; अथवा जो 
परिस्थितियोसे विवश होकर किसी भी ब्रतादिको धारण करनमेमें 
अपने आपको असमथ पाता है, वह भी ससार, देह और भोगोंसे 
विरक्ति उत्पन्न करनेके लिए और गृहीत ब्रतोकी हृढताके लिए 
ससारकी अनित्यताका, इन्द्रिय-विषयोकी नि सारताका और धन- 
वेमवादिकी चचलताका विचार करता है और उन विचारोंके प्रभाव 
से अपने भीतर चारित्रको धारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करता है । 
क्योकि, पूर्ण चारित्रके धारण किये बिना ध्यान या समाधिकी सिद्धि 
सम्भव नहीं है । पुन' आत्माके नि सद्भत्वकी भावनाको दृढ़ करने 
के लिए ज्ञान-दशनादि गुणोका स्वरूप-चिन्तन करता है और विचार 
करता है कि मै तो अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त सुख और 
अनन्त वीयेका स्वामी हैँ, यह शरीर और उसके सम्बन्धी सब 
पदार्थ मेरेसे सवंथा भिन्न है, न वे कभी मेरे स्वरूप हो सकते हे 
और न मे कभी उनके स्वरूप हो सकता हूँ, इत्यादि विचारोके 
द्वारा वह ससारके सब पदार्थसे आत्माके भिन्नलक्ी भावना करता 
है और साथ ही जिन इन्द्रिय-विषयोकी ओर यह चित्त निरन्तर 
दौड़ता है, उनके स्वरूपका भी चिन्ततन करता है और अपनो 
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आत्माको सम्बोधन करता है कि 'हे आत्मन्‌, देख--ये हस्ती, 
मीन, अमर, पतञ्न॒ और मृगादि प्राणी एक एक इन्द्रियके वशमें 
पड़कर अपना स्वनाश करते हैं, तो पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें रात- 
दिन मम्म रहने वाला तू किन-किन दु.खोंको प्राप्त नहीं होगा ? 
जिस घनकी प्राप्तिके लिए तू अनेक महा दु खोंको सहतता है, वह 
भी जीवन भर संरक्षण आदिकी चिन्ताओंसे दुख ही देता रहता 
है, अत उसकी तृष्णाकों तू छोड़ । हृत्यादि प्रकारसे वह ससार, 
देह, भोग और घनादिकी तृष्णासे विरक्त होकर आत्म-ध्यानकी 
ओर अपनी मनोवृत्तिको लगाता है। ज्यों-ज्यों वह आत्मचिन्तन्‌ 
करता है, त्यों-त्यों उसे आत्मानुभूति होने लूगती है और 
तब उसे यह ससार नीरस और द खमय प्रतिमासित होने लगता 
है । धीरे-धीरे उसकी आत्मिक शान्ति बढती जाती है और वह 
आत्मिक तेजसे सम्पन्न होता जाता है। इस ध्यानकी अबस्थामें 
उस योगीके जो परम आनन्द प्राप्त होता है, वह वचनोंसे अव्णे- 
नीय है | इस आत्मिक आनन्दम्मं अवस्थित रहते हुए योगी कीटि- 
कोटि भव-सश्चित कर्मोको क्षणमात्रमें भस्म कर देता है और वह 
स्वयं आत्मासे परमात्मा बन जाता है। 

संसारी प्राणी आत्मज्ञानकों प्राप्त कर किस प्रकार आस्मासे 
परमात्मा बन जाता है, यह बात इस अध्यायमें बतलाई गई है 
और यही जैनधमका मर्म या रहस्य है। जैनघर्मके इस अमृतोपम 
रसका पान कर आज तक अगणित जीवोंने अजर-भमर शिवपद 
प्राप्त किया है और जो इसका पान करेंगे, पे अजर-अमर पदकों 
प्राप्त होंगे । 


चघतुर्दश अध्याय 


उक्त प्रकारसे जिसने सप्त तत्त्वोंका स्वरूप समझा है और 
रलत्रय-धर्मकी महत्ताका अनुभव किया हैं, वह ससारके स्वरूपसे 
परिचित पुरुष विचारता है-- 
भवकोटीमिरसुलूभ मानुष्य प्राप्य क. प्रमादों मे । 
न व गतमायुभूय* प्रत्येत्यपि देवराजस्य ॥।१॥। 
संसारमे कोटि-कोटि जन्म घारण कर लेने पर भी नहीं प्राप्त 
होनेवाला यह अति दुलेम मनुष्य जन्म पाकर मेरे यह प्रमाद 
कैसा ! अहो, देवराज इन्द्रकी भी बीती हुई आयु पुन छौटकर 
नहीं आती ! ॥१॥ 
यत' बाहरी वेभव क्षण-मंगुर है, अत मुझे आत्म-हितके 
कार्यमें उद्यम करना ही चाहिए-- 
भआपरोग्यायुबलसमुदयाश्रल! वीर्यमनियत धर्मे । 
तल्लब्ध्वा हितकार्ये मयोद्यमः सवंधा कार्य/ ॥२॥। 
आरोम्य, आयु, बलू-बीये और घन-घान्यादिका समुदाय ये 
सभी चश्चल है, अनियत एवं क्षण-भगुर है। जबतक इन सबका 
खुबोम प्राप्त है, तबतक आत्म-हितके कार्यरूप धमममें मुझे से 
अकाससे उद्यम करना चाहिए ॥२॥ 
भावाथ्--नीरोगता सदा नहीं रहती, आयु प्रतिक्षण नष्ट हो 
रही है, बल-वीये भी स्थायी नहीं है और यह धघन-वेमब तो कभी 
किसीके स्थिर नहीं रहा है। अतः जबतक मुझे उक्त स्व सामग्रीका 
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सुयोग मिला है, तबतक घर्म-साधनका प्रयंश करना ही चाहिए 
और इसमें एक क्षणंका भी विलम्ब नहीं करना चाहिए । 
धर्म-साधनके लिए उद्यत होता हुआ ज्ञानी विचारता है-- 
कर्मोंदियाद्‌ भवगतिभवगतिमूला शरीरनिद्वृक्तिः । 
देहादिन्द्रियविषया विषयनिमिसे व सुख-दु“खे ।। हे।। 
कर्मके उदयसे जीवको मनुष्य-पशु आदिकी पयोगोंमें जन्म 
लेना पड़ता है। जन्म लेनेसे शरीरको धारण करना पडता है । 
शरीरमें इन्द्रियोँ उत्पन्न होती है। इन्द्रियोंमें अपने-अपने विषयोंकों 
ग्रहण करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है और विषयोंके अहण करनेके 
निमित्तसे सुख-दु ख दोनों उत्पन्न होते है ॥३॥ 
किन्तु यह प्राणी केवछ सुखका ही उपभोग करना चाहता है 
और दु'खसे डरता है। पर मोह-वश जिस कायको भी करता है, 
उससे दु ख ही पाता है--- 
दुःखद्दिट सुखलिप्सुमोहान्धत्वादरष्गुणदोषः । 
यां यां करोति चेष्टां तया तया दुःखमादते ॥॥४॥ 
दु'खसे दूर भागनेवाला और सुख चाहनेवाला यह प्राणी 
मोहसे अन्धा होकर भले-बुरेका विचार न करके जिस-जिस चेष्टाको 
करता है, उस उससे वह दःखक़ो पाता है ॥४॥ 
अनादि-सस्का रके वशसे यह प्राणी पॉचों इन्द्रियोंके विषयोंमें 
अत्यन्त आसक्त हो रहा है और निरन्तर सभी इन्द्रियोंके विषयोंको 
भोगते हुए भी उनसे तृप्त नहीं होता । अतः आचाये उसे सम्बोधन 
करते हुए कमञ्: एक-एक इन्द्रियके विषय-सेवनसे महान दुःख 
भोगनेवाले प्राणियोंका उदाहरण उपस्थित करते हैं-- 
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शयनासनसवाह नसुरतस्नानानुलेपनासक्तः । 
स्पशत्याकुलितमतिगजेन्द्र हव बध्यते मूठ: ॥५॥। 
सुन्दर शय्या, कोमल आसन, अंग-मदन, संभोग, स्नान, 
और अनुलेपनमे आसक्त हुआ मूढ प्राणी दृथ्िनोके शरीरका र्पशे 
करनेके लिए व्याकुलित चित्तवाले गजेन्द्रके समान बन्धको प्राप्त 
होता है ॥५॥ 
भावाथ --जैसे वनमें स्वच्छन्द विचरनेवाला गजराज स्पशन- 
इन्द्रियके विषयमें आसक्त होकर गड़के ऊपर खडी की गई नकली 
हथिनीकी ही असली मान कर उसके साथ विषय-सेवन करनेके 
लिए उसकी ओर दोडता है और गड्ढेमें गिरकर महान्‌ दुःखकों पाता 
है तथा अन्तमें मनुष्योंके द्वारा बॉब लिया जाता है, इसी प्रकार 
स्पणन-इन्द्रिय जनित सुखके फेरमें पडकर ससारके सभी प्राणियोंको 
अनन्त दु ख भोगने पडते है। 
मिश्शानक्षपानमासोदनादिमधघुररसविषयशुद्धात्मा । 
गलयम्त्रपाशबद्धो मीन इंच विनाशम्जुपयाति ॥।६॥। 
मिष्ट अन्न-पान, मास, शालि-ओदन एवं अनेक प्रकारके मधुर 
रसवाले रसना-इन्द्रियके विषयोंमें आसक्त हुआ प्राणी गलयन्त्र 
( बसी ) या पाश ( जाल ) में बद्ध मीनके समान विनाशको प्राप्त 
होता है ॥६॥ 
भावाथ--जैसे बसीमें छगे मास-खण्ड या आटेकी गोडीको 
खानेके छोभमें मछली मारी जाती है, उसी प्रकार यह ससारी प्राणी 
४ कं विषयके वश होकर नाना प्रकारके दु-खोंको प्राप्त 
ताहे। 
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स्ताभाइरागपर्तिकक्णकपृपाधिवासपटवासेः 
गन्धअमितसनस्को मजुकर इव नाशसुप्थाति ॥७4। 
स्नान करनेके सुगन्धित अद्भजराग ( उबटन-साबुन आदि ), धूप, 
अगरवत्ती, सुगन्धित लेप एबं आधुनिक नाना प्रकारके सुरभित 
प्रसाधनोंसे तथा सुगन्धित वस्नोके द्वारा गन्धमें आसक्त चित्त हुआ 
प्राणी कमरू-गन्धर्म आसक्त अमरके समान विनाश्वको प्राप्त 


होता है ॥७॥ 


भावाथ --जिस प्रकार भौरा कमलकी सुगन्धसे आक्ृष्ट हो उसके 
भीतर बेठ कर उसकी सुगन्धिका पान किया करता है और 
सूयोस्तके साथ कमलके बन्द हो जानेपर उसीमे बन्द होकर मारा 
जाता है। इसी प्रकार ससारके प्राणी प्राण-इन्द्रियके वशगत होकर 
नाना प्रकारके कष्टोको भोगते है । 
गतिविशमेज्ञषिताकारहास्यलीलाकटाजविलिप्त । 
रूपावेशितचक्षुः शलभ हव विपय्यते विवश ॥८॥| 
प्रिय जनोके सुन्दर गमन, नृत्य, विश्रम, सकेत, आकार, 
हास्य, छीला और कठक्ष-विक्षेपसे विक्षिप्त हुआ प्राणी रूपपर 
आसक्त दृष्टिवाले पतद्के समान विवश होकर विनाशको प्राप्त 
होता है ॥८॥ 
भावाथ --जिस प्रकार पतड़् दीप-शिखा पर मोहित होकर 
उसीमें जल मरता है, उसी प्रकार चक्षुरिन्द्रियके वश होकर रूपपर 
मुग्ध हुए स्री-पुरुष भी विनाशको प्राप्त होते है । 
कलरि सित्मधुरगान्धवंतूय योषिव्‌ू-विभूषणर वाद्य: 4 
ओतश्नावबद्धृ्‌हदयो हरिण इव विनाशसुपयाति ॥5।। 
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गायकके मधुर मनोहर संगीत, वाच-रव और स्रियोंके आभू- 
षणोंके शब्दादिसे जिसका हृदय श्रोत्रेन्द्रियकें विषयमें आसक्त है, 
बह हिरणके समान विनाशको प्राप्त होता है ॥९॥ 
भावाथ --जैसे हिरण बहेलियाके मधुर सगीतमें मस्त होकर 
और उसके जालमें फँसकर अपना सबनाश कर लेता है । उसी 
प्रकार कर्णन्द्रियके विषय-लोलुप खत्री-पुरुष भी अपने जीवनका 
विनाश कर डालते है अथोत्‌ उन्हे आमोद-प्रमोदके सिवाय अपने 
कर्तेव्यका कुछ भी भान नहीं रहता और अकस्मात्‌ कालके गालमें 
चले जाते है । 
एकैकविषयशज्ञाद्‌ रागंद्ेषातुरा विनश्टास्ते । 
कि पुनरनियततात्मा जीवः पब्चेन्द्रियवशातः ॥१०॥। 
ऊपर कहे हुए हिरण आदिक तो एक-एक इन्द्रियके विषयके 
संगसे पीडित होकर विनाशको भाप्त होते है। किन्तु जो पॉचो ही 
इन्द्रियोके विषयोसे पीडित है, उनके वशगत है, अनियत मनोबृत्ति- 
वाले है और राग-द्वेप्से आतुर है, उनका कहना ही क्‍या 
है१॥१०॥ 
भावाथ --जब हिरण आदि प्राणी एक-एक इन्द्रिय-विषयके 
निमित्तसे विनष्ट होते देखे जाते है, तो हम पश्चेन्द्रिय मनुष्य तो 
पाँचों ही इन्द्रियोंके विषयोंमें रात-दिन निमग्न हो रहे है, हमारी 
क्या दशा होगी ? ऐसा विचार कर हमें इनसे बचना चाहिए । 
वांसनामात्रमेबैतत्सुख दु ख च॑ देहिनाम्‌ । 
तथा हाह्ेजयन्स्येते भोगा रोगा इवा55पदि ॥।६१॥ 
ज्ञानी पुरुष विचारता हे कि यह इन्द्रिय विषय-जनित सुख 
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वास्तविक सुख नहीं है, किन्तु वासनामात्र ही है, यथार्थश्नं तो यह 
दु'खरूप हो है। तथा ये पॉँचों इन्द्रियोंके मोग आपत्तिमें रोगक्े 
समान प्राणीकों सदा उद्वनिग्न करते हैं । इसलिए मुझे इनसे दूर ही 
रहना चाहिए ॥११॥ 
उक्त प्रकारसे आचायें इन्द्रिय-विषयोंसे विरक्ति उत्पन्न करके 
अब घर-कुद्धभ्बादिसे मोह दूर करनेके लिए उपदेश देते है-- 
वपुशह धन दारा. पुत्रा मिश्नाणि शत्रवः । 
सवथन्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपश्चते ॥१२॥। 
यह शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु सभी पदाथ 
सवंथा भिन्न स्वभाववाले है, किन्तु यह मूढ प्राणी इन्हें अपना 
मानता है ॥१२॥ 


इसी बातको आचाये दृष्टान्त-द्वारा रपष्ट करते हैं-- 


दिग्देशेभ्य ' खगा प॒त्य सवसन्ति नंगे नगे | 
स्व-स्वकासवशाध्ान्ति देशे दिक्षु प्रगे ्रगे ॥$३१। 
जिस प्रकार पक्षिगण नाना दिग्देशान्तरोसे आकर सायकालके 

समय वृक्षापर बस जाते है और प्रातः काल होते ही सब अपने- 
अपने का्यसे अपने-अपने देशों और दिशाओंमें चले जाते है । 
उसी प्रकार ये ससारी जीव विभिन्न गतियोंसे आकर एक कुटस्बमें 
जन्म लेते है और आयु पूरी होने पर अपने-अपने कर्मोदयके 
अनुसार अपनी-अपनी गतियोको चले जाते है। जब सप्तारकी यह 
दशा है तब हे आत्मन्‌ , इनमें मोह केसा ? और उनमें इष्ट- 
अनिष्टकी कल्पना करके राग-द्वेष केसा ? ॥१३॥ 
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और हे आत्मन्‌ , राग-द्वेपसे प्रेस्ति होकर ही तो यह जीव 
संसारमें घूम रहा है-- 
रागद्वेपहभोदीध नेत्र क्षण कर्मणा । 
अज्ञानात्सुचिर जीवः ससाराज्धौ अमत्यसो ॥१४॥ 
राग-द्वेपरूपी दो दी्घ डोरियोसे बँधी हुई मन्थानीके आकर्षण 
कमके समान यह जीव अज्ञानके द्वारा चिरकालसे संसाररूप समुद्रमें 
परिभ्रमण करता आरहा है ॥१४॥ 


भावाथ --जिस प्रकार दहीको विलोनेवाली मन्थानी दो 
र्सियोंके द्वारा आगे-पीछे खींची जानेपर दहीके मटकेमें घूमती 
रहती है, उसी प्रकार यह ससारी जीव भी राग-द्वष रूपी दो 
रस्सियोंसे आकर्षित होता हुआ ससाररूप समुद्रमें निरन्तर परिभ्रमण 
करता रहता है । 
और हे आत्मन्‌ ! राग-द्वेष सदा साथ रहते है ; क्योकि-- 
यश्न राग: पद धत्त द्वपस्तश्रेति निश्चय' । 
उभावेतो समालम्ब्य घिक्रमत्यधिक मन ॥4१५॥। 
जहाँ पर राग पद ( कदम ) रखता है, वहाँ पर द्वेष नियमसे 
आकर खड़ा हो जाता है। और इन दोनोका आश्रय पाकर मन 
अत्यधिक चंचल होकर क्षोमको प्राप्त होता है ॥१५॥ 
भावाथ--जहाँ राग होगा, वहाँ द्वेष अवश्य आ जायगा, 
इसलिए द्वेषसे बचनेका उपाय यही है कि किसीसे राग नहीं 
किया जाय। 
इस प्रफार आचाय खी-पुत्रादिसे मोह छुड़ाकर अब धनादिसे 
भी मोह भावको छुड़ानेके लिए उपदेश देते है--- 
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दुरभ्येबासुरक्षेण नश्वरेश घनादिना । 
स्वस्थस्मन्यों जन) को$पि ज्वरथानिय सर्पिषा ॥१$॥। 
जिस प्रकार ज्वरसे पीड़ित कोई पुरुष ज्वरके सन्तापको शान्त 

करनेके लिए घृत-पान करके अपनेको स्वस्थ माने, पर वस्तुतः वह 
स्वस्थ नहीं है । उसी प्रकार जो धनादिक अत्यन्त दु खसे अजन 
किया जाता है तथा जिसका सरक्षण और भी अधिक कष्ट-अद 
है एवं जो नियमसे विनश्वर हे, आश्चय है कि मनुष्य उस घनादिक 
की प्रासिसि ही अपनेको सुखी मानता है ॥१६॥ 


कुछ लोग दान-पृण्यादि करनेके लिए धनका संचय करना 
उत्तम मानते है, आचाय उन्हें सन्‍्बोधन करते हुए कहते हैं-- 
स्थागाय श्रेयसे विशमविततः सब्िनोति यः । 
स्वशरीर स्॒ पटुँन स्नास्यामीति विलिम्पति ।॥१७॥ 
जो निधन पुरुष दानके लिए और देवपूजादि पृण्यकार्यके लिए 
धनका सचय करता है, वह ठीक उस मनुष्यके समान हास्थका 
पात्र है, जो स्नान करूँगा' यह सोचकर अपने निम॑रू शरीरको पहू 
( कीचड ) से छिप्त करता है ॥१७॥ 
शुद्धचनेर्विवर्धन्ते सतासपि न सम्पद्‌ः । 
न हि स्वच्छाम्बुमिः पूर्णाः कद्ाचिद॒पि सिन्धव) ॥१४॥। 
जिस प्रकार स्वच्छ, निर्मेल एवं मिष्ट जलसे समुद्र कदाचित्‌ 
भी परिपूर्ण नहीं होते, अरथात्‌ भरे नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार 
शुद्ध उपायोसे कमाये गये धनके द्वारा सज्जनोंकी सम्पदा भी नहीं 
बढ़ती है ॥१८॥ 


भाधाथं--यतः विपुल धनका संचय अनीति-मागके आल्म्बन 


हैक रे जैनधर्मास्त 


बिना नहीं होता है। अतः घन कमाकर पीछे उसका विनियोग 
अच्छे कार्योर्मिं करनेकी भावना रखना भी कल्याणकारी नहीं है । 
जो छोग धन कमाकर भोगोपभोग सेवनकी अमभिलाषा रखते 
है, आचाये उन्हे लक्ष्य करके कहते है-- 
आरम्से तापकान्प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान्‌ । 
भ्न्ते सुदुस्त्यजान्‌ कामान्‌ कार्स क. सेवले सुधीः ॥ १ ६।॥। 
जो काम-भोग प्राप्त होनेके पूवे ही सन्‍्ताप उत्पत्न करते हैं, 
प्राप्त होने पर अतृप्तिक उत्पादक है और अन्तमें जिनका परित्याग 
करना अत्यन्त कठिन है, ऐसे काम-भोगोको कोन बुद्धिमान सेवन 
करेगा ? ॥१९॥ 
अब आचाये उपदेश देते है कि ये सासारिक विषय-भोग 
किसीके भी पास सदा रहनेवाले नहीं है, एक न एक दिन अवश्य 
छूटनेवाले है, अत स्वय ही इनका परित्याग करना श्रेयस्कर है-- 
अवश्य यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्रिरम्‌ | 
स्वय त्याज्यास्तथा हि स्यान्सुक्तिः खरू॒तिरन्‍्यथा ॥२०॥ 
यदि ये इन्द्रियोके विषय चिरकाल तक रह करके भी अवश्य 
ही नष्ट होते है, तो इनका स्वय ही त्याग कर देना चाहिए, क्योकि 
स्वय त्याग करनेसे मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा ससारमे परिभ्रमण 
फरना पड़ेगा ॥२०॥ 
भावाथें--सदि विषय-भोगोंसे रागभाव छोडकर स्वय ही उन्हें 
छोड दियो जायगा,तो उसका ससारसे शीघ्र बेड़ा पर हो जायगा। 
जो स्वय उनका त्याग नहीं करेगा, उनसे विषय-भोग तो एक न 
एक दिन अवश्य छूटंगे ही । किन्तु स्वयं न छोड़नेके फलस्वरूप 
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उसे अपरिमित कालतक मभव-अमण करना पड़ेगा। अतः स्वयं हो 
इनको छोड़नेमें जीवका कल्याण है । 
जो लोग अहनिश शरीरके छालन-पालन एवं संप्रसाधनमें ही 
सलूमन रहते है, आचार्य उन्हें सम्बोधन करते हुए कहते है--- 
भवन्ति प्राप्य यत्सज्ञषमछुचीनि शुच्तीन्‍्यप्ति । 
स काय: सम्ततापायस्तदथ प्राथना वृभा ।।२१॥। 
जिसका सह्ृषम पाकर शुचि पदार्थ भी अशुचि हो जाते है और 
जो सदा ही अपायरूप है, अर्थात्‌ भूख-प्यासको बाधासे युक्त है, 
और विनाशीक और सन्‍्ताप-कारक है, उस शरीरकी अभ्यथना 
करना वृथा है |२१॥ 


जो लोग भोगोपभोगोंकी भोगते हुए शरीरका भी उपकार 
करना चाहते है और साथ ही आत्माका भी उपकार करना चाहते 
है, आचाये उनके छिए उपदेश देते हुए कहते है-- 
यज्ञीवस्योपकाराय तददेहस्यापकारकम । 
यहेददस्योपकाराय तज्वीवस्यापकारकम्‌ ।।२२॥ 
जो वस्तु जीवकी उपकारक है, वह देहकी अपकारक है और 
जो वस्तु देहकी उपकारक है, वह जीवकी अपकारक है ॥२२॥ 
भावाथ --जिस तपश्चरणादिके अनुष्ठानसे कर्म-मल दूर होनेके 
कारण जीवका उपकार होता है, उसके द्वारा तो शरीरका 
अपकार ही होता है; क्योकि, तपश्चवरणादि करनेसे शरीर कृश 
हो जाता है। तथा जिस भोगोपभोगादिके सेब्नसे शरीरका 
उपकार होता है, उससे जीवका अपकार होता है; क्योंकि भोगो- 
पोगोंका सेवन राग-द्वेषीका वर्धक और पापकर्मका बन्धक है। 
पृष्द 


2७७8 जैनधर्माम्त 


इसलिए ससारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो शरीर और जीव 
इन दोनोंकी उपकारक हो । अतएव जो वास्तवमें आत्माका उपकार 
करना चाहते हैं, उन्हें कुटुम्ब, धन और शरीरसे मोह छोडना 
ही पड़ेगा । 
यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा ऐसी क्‍या वस्तु है, 
जिसके उपकारके लिए कुटुम्ब, धन और शरीरसे मोहका छोड़ना 
आवश्यक है ? आचाय॑ उसका उत्तर देते हुए आत्माका स्वरूप 
निरूपण करते है-- 
स्वसवेदनसुव्यक्तस्तनुमान्नो निरत्ययः । 
अनन्तसोख्यवा नात्मा लोकालोकविलोकनः ॥२ २॥। 
यह आत्मा स्वसवेदन-गम्य है, शरीर-प्रमाण हे, अविनश्वर 
है, अनन्त सौख्यवान्‌ है और लछोक-अछोकका अवलोकन करने- 
बाला है ॥२३॥ 
भावाथं--'अहम्‌ अस्मि' इस प्रकारकी प्रतीतिको स्वसवेदन 
कहते है । प्रत्येक जीव इस स्वसवेदनके द्वारा अपनी आत्माका 
अनुभव कर रहा है। और वह आत्मा जन्यत्र कहीं नहीं, इसी 
शरीरमे सवोश्न-व्याप्त हे । अविनाशी है, अनन्त ज्ञान, दर्शन और 
दु खका भण्डार है। इसकी प्राप्ति बाहरी वस्तुओंका परित्याग किये 
बिना नहीं हो सकती । 
आत्मस्वरूपकी आपधिका उपाय 
सयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः । 
भात्मानमासत्मवान्‌ ध्यायेदात्मनैवास्सनि स्थितम ॥॥२४॥। 
इन्द्रिय-समुदायका नियमन कर और चित्तको एकाग्रकर आत्मा 


चतुदंश अध्याय शक्ल 


अपने ही द्वारा अपने अवस्थित होकर अपने. स्वरूपका ध्यान 
करे ॥२१॥ 


भावाथ --आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिए बाह्य किसी भी बस्तुके 
प्रहणकी आवश्यकता नहीं है, अपितु उनके ध्यागकी हो आवश्य- 
कता है। जब यह आत्मा चारों ओरसे अपनी प्रवृत्ति हटाकर, 
इन्द्रियोंके विषय और मनकी चचलताको भी रोककर अपने आपफें 
स्थिर होनेका प्रयल करता है, तभी उसे आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति 
होती है । 


आत्मस्वरुपकी उपलब्धिका लाभ 


परीषह्ाद्यविज्ञानादासखवस्य निरोधिनी । 
जायते>ध्यात्मयोगेन कमंणामाशु निज्ञरा ॥२७॥। 
अध्यात्मयोगसे अर्थात्‌ आत्मस्वरूपकी अनुभूति या उपरूब्षिसे 
कर्मोका तुरन्त आखब रोकनेवाली महानिर्जरा होती है; क्योंकि 
उस अध्यात्म-दशामें अवस्थित जीवके परीषह-उपसर्ग आदिके 
कष्टोंका कुछ भी भान नहीं होता है ॥२५॥ 


जीचके कर्मोसे बँंधने और छूटनेका कारण 
बध्यते मुच्यते जीचवः समसो निर्मम” क्रमात्‌ । 
तस्मात्सवप्रयत्मेन निर्मेम॒त्व॑ विचिस्तयेत्‌ ॥।२६॥ 


स्ली-पुत्र-धनादिमें ममता रखनेवाल जीव क्मोंसे बंधता है और 
उनमें ममता भाव नहीं रखनेवाला जीव कर्मोसे छूटता है | इसलिए 
ज्ञानी जनोंको चाहिए कि थे सब प्रकारके प्रथलके द्वारा निर्ममत्व- 


न जैनधर्मास्त 


भावका चिन्तवन करें; अथात्‌ पर पदा्थमें ममताका त्याग 
करें ॥२६॥ 


पर यदार्थार्म ममता या रागभाव द्वी बन्धका कारण "हे 


रागी बध्नाति कर्माणि वोतरागी विमुश्चति । 
जोचो जिनोपदेशो$यं सक्षेपाद बन्धमोज्ञयोः ॥॥२७।॥। 


रागी जीव कर्मोको बॉधघता है और बवीतरागी कमसे विमुष्त 
होता है | सक्षेपमें जिनदेवने बन्च और मोक्षका इतना ही उपदेश 
दिया है ॥२७॥ 


चीतरागी होनेका उपाय 


एको5हं निमम. शुद्धों ज्ञानी योगोन्द्रगोचरः । 
बाह्या: सयोगजा भावा मत्त* सवं5पि सवथा ॥२८॥ 
मै सदाकाल एक हूँ ( परके सयोगसे रहित हूँ, ) निमम हैं 

( यह परद्वव्य मेरा है और मै इसका स्वामी हूँ, इस प्रकारके 
ममत्वभावसे रहित हैं ), शुद्ध हूँ ( निश्चयनयक्री अपेक्षा द्वव्य- 
कर्म और भावकमसे रहित हूँ ), ज्ञानी हूँ ( स्व-परके भेद-विज्ञान- 
रूप विवेक-ज्योतिसे प्रकाशमान हूँ ) और योगीनरद्वगोचर हूँ 
( केवली-श्रुतकेवली आदि महान्‌ योगियोके ज्ञानका विषय हूँ ) । 
कम-सयोगसे प्राप्त बाहरी सभी पदार्थ मेरेसे सर्वथा भिन्न है, वे 
त्रिकालमें भी मेरे नहीं हो सकते ॥२८॥ 


भातबाथ “इस प्रकारकी परपदा्थोंसे निर्ममत्वकूप निर्मछ 
भावनासे जीव वीतरागी बनता है और कमसे छुटकारा पाता है । 


अलुबंस बंध्याय कछ ७ 


घन-कुठुम्बादिसे ममत्व छुड़ानेफके लिए उपदेश 
इु-लसन्दोहभागित्वं सयोगादिह देहिनाम । 
स्यजाग्बेन तसः से मनोवाक्कायकर्मि: ॥२8॥ 
कुटुम्ब, धन और शरीरादिके संयोगसे ही देहियोंकी ( शरीर- 
धारी ससारी प्राणियोंको ) इस ससारमें सहसों दुःख भोगने पडते 
है | इसलिए मे मन-बचन-कायसे इन सर्व परपदार्थोको छोडता 
हूँ अथात्‌ उनमें ममत्वभावका परित्याग करता हूँ ॥२९॥ 
शरीरकी बाल-बृद्धादि दशाओके होने पर तथा व्याधि और 
मृत्युके आनेपर ज्ञानी जीव केसा विचार करता है-- 
न में झत्युः कुतो भीतिन मे ज्याधि. कुतो ब्यथा ९ 
नाहं बालो नर बृद्धोडषह न युवैतानि छुदुगले ॥३०॥। 
जब में अजर-अमर हूँ, तब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, फिर 
उसका भय क्यो हो ? जब मुझ चेतन्यमूत्तिके कोई व्याधि नहीं 
हो सकती, तब उसकी व्यथा मुझे क्‍यों हो ९ बास्तवमें मे न बाल 
हूँ, न वृद्ध हैँ और न युवा हूँ | ये सब अवस्थाएँ तो पुद्ठर्में होती 
है। फिर इन अवस्थाओंके परिवतेनसे मुझे रंचमात्र भी दुखी नहीं 
होना चाहिए ॥३०॥ 
शारीरिक विषय-भोगोंकी ओर दोडनेवाढली भनोवृत्ति या 
विषयाभिरषाकी दूर करनेके या रोकनेके लिए ज्ञानी जीव 
विचारता है-- 
मुक्तोज्किता मुहुर्महान्मया सर्ब5पि पुदूगलाः । 
डब्छिष्टेप्विज तेष्वश मम विज्ञस्थ का स्पृद्दा ९ ॥३१॥ 


२७५ जैनधर्मासत 


मोहबश मैने पाँचों इन्द्रियोंके विषयभूत रूप-रस-गन्ध-स्पशो 
त्मक सभी पुद्ठल जब बार-बार भोग-भोग कर छोड़े हैं, तब आज 
उच्छिष्ट भोजनके तुल्य उन्हीं पुदलोंमें मुझ ज्ञानीकी अभिलाषा 
कैसी १? ॥३१॥ 

भावषाथ --हे आत्मन्‌ + यदि भुक्तोज्कित भी विषयोंमें तेरी 


अभिलाषा होती है, तो यह बड़े दु ख और लज्जाकी बात है, तुझे 
इनकी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए | 


ससारो जीवोको स्व-उपकार करनेका उपदेश 
परोपकृतिमुत्स॒ज्य स्वोपकारपरो भव । 
उपकुवन्‌ परस्याक्षो दृश्यमानस्य छोकवत्‌ ॥।३२॥। 
हे आत्मन्‌, तू देहादि परवस्तुका उपकार छोडकर स्वात्माके 
उपकारमें तत्पर हो । जो झरीरादिक प्रत्यक्षमें ही शत्रके समान तेरे 
अनुपकारी है, उनका सेवा-सुश्रषारूप उपकार करता हुआ तू 
हलक लोगोंके समान अज्ञ बन रहा है, यह अति दु खकी बात 
॥२१९॥ 


स्व-परके अन्तरका ज्ञाता ही मोक्षसुखका भोक्ता होता है-- 


गुरूपदेशादभ्यासात्स वित्तेः स्व-परान्तरम । 
जानाति यः स जानाति मोइसोख्य निरन्तरम्‌ ॥।३ ३॥। 


जो पुरुष गुरुके उपदेशसे, अभ्याससे और सवित्ति अर्थात्‌ 
स्वानुमवसे स्व और परके अन्तर ( भेद ) को जानता है वही पुरुष 
निरन्तर मोक्षसुखका अनुभव करता है ॥३३॥ 


अतुदश अध्याय २७३ 


भावाथ ---त्व-पर-मेद-चिज्ञानी पुरुष ही मोक्षका अधिकारी 
है, भेद-विज्ञानके बलसे वह ससारसे शीघ्र मुक्त हो जाता है और 
अनन्तकाल तक बिना किसी अन्तरके मोक्षके सुखका उपभोग 
करता है। इस छोकमें भेद-विज्ञानकी प्रात्िकि तीन कारण बतलछाये 
हैं--गुरूपदेश, अभ्यास और सवित्ति। ये तीनों क्‍या वस्तु हैं, 
इ्स न आचाये स्वय॑ ही स्पष्टीकरण आगेके छोकोंमें कर 
रहे है । 


वह गुरु कौन-सा है, जिसके उपदेशसे भेद-विज्ञानकी प्राप्त 

होती हे, इस शकाका समाधान करते हुए आचाय कहते हैं-. 
स्वस्मिन्‌ सदामिलाधित्वादभोष्टज्ञापकत्वतः | 
स्वयं द्वितप्रयोक्‍त्॒त्वादात्मंब गुरुरात्मनः ॥४७।। 

'स्वमें सदा अमिलाषी होनेसे, अभीष्टका ज्ञापक होनेसे तथा 
स्वय ही आत्म-हितका प्रयोक्ता होनेसे आत्मा ही आत्माका गुरु 
है ॥३४॥ 

भावाथ --वास्तवमें आत्माका गुरु आत्मा ही है, क्‍योंकि 
बही सदा अपने भीतर मोक्ष-सुखके पानेकी अभिलाषा किया करता 
है, वही मोक्ष-सुखके उपाय भूत अभीष्ट वस्तुकी जाननेके लिए 
उत्सुक रहता है और वही स्वयको मोक्ष सुखके हितरूप दुगम मार्ग 
पर चलनेकी प्रेरणा करता है। यतः गुरुके करनेके योग्य इन तीनों 
कार्योंकी आत्मा ही स्वय सम्पादव करता है, अतः वह स्वयं ही 
अपने आपका गुरु हे । अन्य आचायोदिक तो नाम मात्रके गुरु हैं 
अथोत्‌ निमित्तमात्र हैं । 


२०० जैनचरम्संकत 


अभ्यासका निरूपण 
अभमव चित विक्षेप एकान्ते तत्वसस्थिति' । 
अम्यस्येद्सियोगेन सोगी तत्व निज्ञात्मन, (रेण।। 
जिसके चित्तमें राग-द्वेपादिरूप किसी प्रकारका बिक्षेप न हो, 
जो जन-सम्पकसे रहित एकान्त शान्त स्थान पर अवस्थित हो और 
हेय-उपादेयरूप तत्त्वके विषयमें जिसकी निश्चल बुद्धि हो, ऐसा 
योगी सयमी जितेन्द्रिय पुरुष अभियोगसे अथोत्‌ आल्स्य, निद्रा 
और प्रमाद आदिको दूर कर अपने आत्माके यथार्थ स्वरूपकी 
भावना करे ॥३१५॥ 
भावाथ -- चित्त-विक्षेपते रहित होकर और एकान्त स्थानमें 
बेठकर आत्माके वीतरांग शुद्ध स्वरूपकी भावना करनेको अभ्यास 
कहते है । इस अभ्यासके द्वारा ही योगी जन मोक्ष-सुखके कारण- 
भूत भेद-विज्ञानको प्राप्त करते हैं । 
संविजसिका स्पष्टीकरण 
यथा यथा समायाति सवित्तो तत्वमुत्तमस्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषया: सुलभा अपि ॥३६।। 
यथा यथा न रोचन्ते विषया. सुलभा अपि । 
तथा तथा समायाति सवित्तों तत्त्यम्ुत्तमस्‌ ॥३७॥। 
सवित्ति अथात्‌ आत्मानुमूति या स्वानुभवमें जेसे जेसे उत्तम 
तत्त्व अर्थात्‌ आत्माका शुद्ध स्वरूप सम्मुख आता जाता है, वैसे वैसे 
ही सहज सुलम भी इन्द्रियोंके विषय अरुचिकर रूगने लगते है । 
और जैसे जैसे सहज सुरूम भी इन्द्रिय-विषय अरुचिकर लगने लगते 
हैं, वेसे वेसे ही स्वानुभवमें आत्माका शुद्ध स्वरूप सामने आता 
जाता है ॥३६-३७॥ 


| 
पतुतंश अप्याय रजत 


भावाथ --पोंचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्ति, म्लानि या उदा- 
सीनता ही स्वात्मानुभूति रूप सवित्तिका प्रधान कारण है और 
सवित्ति भेद-विज्ञानकी कारण हे । 


स्वात्म-सविसिके दोनेपर आत्माकी अन्तरंग अवस्थाका वर्णन 


निशामयति निःशेषमिन्द्रजालोपम जगत । 

स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते ॥शे८।। 

इच्छुत्येकान्तस वास निञजन जनितादरः । 

निजकाथवशात्किश्िदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्‌ ॥३ 8॥। 

ब्वश्नपि न हि अते गच्छुज्नपि न गच्छति ॥। 

स्थिरोकृताव्मतस्वस्तु पश्यज्ञपि न पश्यति ॥४०॥ 

जिसे स्वात्म-सवित्ति हो जाती है, उसे यह समस्त जगत 

इन्द्रजालके समान दिखाई देने लगता है, वह केवल स्वात्म-स्वरूप 
के लाभकोी ही अभिलाषा करता है और किसी वस्तुके पानेकी 
उसके इच्छा नहीं रहती | यदि कदाचित्‌ किसी पदार्थमें उसकी 
प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसे अत्यन्त पश्चात्ताप होता है । मनुष्योंके 
साथ बेठकर मनोरजन करनेमें उसे कोई आनन्द नहीं आता, अत 
एवं वह निजञेन एकान्त वासकी इच्छा करता है | जन-सवासमें उसे 
कोई आदर नहीं रहता इस लिए वह जन-सम्पकसे दूर रहना चाहता 
है । यदि कदाचित्‌ निजी कार्यके वशसे किसीसे कुछ कहना पडता 
है, तो कह कर उसे शीघ्र भूल जाता है। वस्तुतः आत्मस्वरूपमें 
जिसकी स्थिरता हो जाती है, वह बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, 
चलता हुंआ भी नहीं चलता है और देखता हुआ भी नहीं 
देखता है ॥३८-४०॥ 


श्धर जैवधर्मास्त 


कहनेका साराश यह है कि स्वात्मानुमवी जीव बाहरी सभी 
कार्योंको अन्यमनस्क होकर करता है, क्योंकि उसका उपयोग तो 
सतत आत्मस्वरूपकी ओर उन्मुख रहता है । 


उपयुक्त प्रकारसे स्वात्मानुभव करनेवाले योगीको अपने देह 
का भी भान नहीं रहता--- 


किमिद कीदश कस्य कस्मारक्रत्यविशेषयन्‌ । 
स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायणः !(४१॥ 


अनुभवमें आने वाली वस्तु क्या है, कैसी है, उसका स्वामी 
कौन है, वह किससे प्रकट होती है और उसकी अवस्थितिं कहाँ 
है ? इस प्रकारके विकल्पोंसे रहित होता हुआ योग-परायण योगी 
अपने देहको भी नहीं जानता है ॥४१॥ 


भावार्थ-ध्यान या आत्मानुमवकी दशामें ध्याताके न कोई 
अन्तरग विकल्प रहता है और न कोई शरीरादि-सम्बन्धी बाह्य 
विकल्प रहता है। 


ज्ञानी जन आत्म-स्वरूपकी प्राप्तके लिए ही क्यों उद्यम करते 
है, आचाये इसका कारण बतलाते है-- 
पर. परस्ततः दु'खमास्मेवात्मा तत- सुख । 
अत एवं महात्मानस्तत्रिमितत कृतोद्यमाः ॥४२॥।। 
परपदार्थ पर है, अत. उसकी इच्छा करना ही दुख है, और 
आत्म पदार्थ अपना ही है, अत उसकी इच्छा करना सुख है। 


सतु्ददा अध्याय श्ण्श 


ऐसा जानकर ही महापुरुष आत्म-स्वरूपकी प्रापिके किए उद्यम 
किया करते हैं ॥४२॥ 


परपदार्थकी रण्छाका फल 
भ्रविद्वान पुदुलद्ब्ध योडमिनन्दसि तस्य तत । 
न जातु जन्तोः सासीप्य चतुर्गंतिषु सुश्यति ॥॥४३॥ 
जो अज्ञानो जीव देहादि रूप पुदूगल द्रब्यकी अपना मानकर 
उसका अभिनन्दन करता है, वह पुदुगल द्रव्य चारों गतियोंमें उस 
जीवका कदाचित्‌ भी सामीप्य नहीं छोड़ता है ॥०३॥ 


भावाथ--हेय व उपादेयका विवेक न होनेसे जो शरीरादि 
पौद्टलिक पदार्थोको अपना मानता है, उनके इृष्ट-विषयोंकी अभि- 
लाषा कर जभिनन्दन करता है, उसमें मोहित होता है और अनिष्ट 
से द्वेष करता है, वह इस राग-द्वषरूप परिणतिसे निरन्तर नवीन 
कर्मोंका बन्ध करता रहता है और इस कारण उसे सदा चतुगति 
रूप संसारमें परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानीजन पर- 
पदार्थकी इच्छा नहीं करते है । 


स्व-स्वरूपके अपनानेका रहस्य 


जआात्मानुष्ठाननिष्ठस्म व्यवहारबह्दि .स्थितेः । 
जायते परमानन्द्‌- कश्चिहोगेन योगिन३ ॥४४॥। 
प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप व्यवहारसे दूर रहने वाले और एकमात्र 
आस्माके अनुष्ठानमें निष्ठ योगीके योग-बरूसे कोई अनिवेचनोय 
परम आनन्द प्राप्त होता है । इसी कारण वह आस्मस्वरूपकी आपि 


श्थाई जैमधमर्माग्ट्स 


के लिए सदा उद्यमशील रहता है और परसे दूर रहनेका प्रयत्न 
किया करता है ॥9४॥ 
अब आचाये उस परम आनन्दका कार्य बतलाते है-- 
आनन्दो निद हत्युद्ध कमेंन्चनमनारतम्‌ । 
न चासौ खिच्ते योगी बहिदु खेष्वचेतन ॥७०॥ 
वह परम आनन्द आत्माके भीतर अनादिकाल्‍लसे सचित हुए 
कमरूप इंधनको निरन्तर प्रबल वेगसे जलाता रहता है और ध्या- 
नावस्थामें वह आनन्द-पूर आत्मामें इतने वेगसे प्रवाहित होता है 
कि उस समय बाहरी परीपह तथा उपसगे-जनित महान दु'खोंके 
आनेपर भी योगी उनसे अपरिचित रहता है और इस कारण वह 
रंचमात्र भो दु खोंको प्राप्त नहीं होता है ॥४५॥ 


भावाथ --उस परम आनन्दमें निमम योगीके बाहरी दु'खों 
का भान भी नहीं होता और इसी कारण वह क्षणमात्रमें शुक्कष- 
ध्यानरूपी अग्रिसे कमंरूपी इधनकों भस्मसात्‌ कर देता है । 
अब आचाय मुमुक्ष जनोको सम्बोधन करते हुए कहते है कि 
जब ध्यानावस्थामें उत्पन्न हुए आनन्दकी इतनी अपार महिमा है, 
तब निरन्तर उसीकी उपासना करनी चाहिए-.- 
भविद्यानिदुर ज्योति पर ज्ञानमय महत्‌ । 
तस्प्रष्टन्य॑ तदेश्ब्य तद्द्रृष्टब्य मुमुक्षुभिः ॥४६॥ 
यत वह परम ज्ञानमय महान्‌ ज्योति कर्में-जनित अविद्यारूप 
अज्ञानान्धकारकी विनाशक है, अत. मुमुक्ष जनोंकों एकमात्र उसीके 
विषयमें पूछना चाहिए, उसीकी अमिलाषा करनी चाहिए और 
उसीका अनुभव करना चाहिए ॥9६॥ 


चलुदंश अर्याय श्छभ् 


सावाथ --जो ड्ीव संसारके क्रेशोंसे छूटना चाहते हैं, उन्हें 
चाहिए कि वे अन्य सर्व कार्य छोड़कर एकमात्र उसी परम ज्योतिषी 
उपासना करें, जिसके प्रतापसे अनादिकालीन अज्ञानान्धकार 
क्षणभरमें विनष्ट हो जाता है । 
अब आचाये अपने उपयुक्त कथनका उपसहार करते हुए 
मुमुक्षु जनोंके लिए प्रयोजनमूत सार तत्त्वका उपदेश देते हुए 
कहते हैं-- 
जीवो३न्यः पुठ्लश्चान्‍्यः इत्यसी तत्त्वसग्रहः । 
यदन्‍्यदुच्यते किद्वित्सोउस्तु तस्येच जिस्तरः ॥8७॥। 
जीव शरीरादिरूप जड़ पुट्लसे भिन्न है और पुद्दल ज्ञानरूप 
चेतन आंत्मासे भिन्न है, इतना ही तत्त्वका सम्रह है। इसके 
हक जो कुछ भी कहा जाता है, वह सब इसीका विस्तार 
है ॥०७॥ 


भाषाथ --समस्त धर्मशास््रोके उपदेशका सार इतना ही है 
कि शरीरादि पौद्धछिक पदार्थोकों आत्मासे भिन्न जानकर उनमें 
राग, द्वेष और मोह मत करो । आत्माके कमे-बन्धनसे मुक्त होनेका 
परम आनन्द या अनन्त सुख प्राप्त करनेका मूलमन्त्र इतना ही है । 
आचार्यके उपदेशसे प्रबुद्ध हुआ ज्ञानी विचार करता है-- 
ग्रन्मधा दृश्यते रूप तन्न जानाति सवधा । 
जानन्न दइश्यते रूप ततः केन ब्रवीम्यहम्‌ ॥४८॥। 
इनन्द्रयोंके द्वारा जो शरीरादिकरूपी पदार्थ दिखाई दे रहा है 
वह अचेतन दोनेसे कुछ भी नहीं जानता । और जो पदार्थोको 


श्थ्६ अैनधर्मासत 


जानने वाढा चेतन्य रूप है वह मुझे इन्द्रियोंके द्वारा दिखाई नहीं 
देता ? इसलिए मैं किससे बोलें और किसके साथ बात करूँ (४८|॥ 


बोध्य-बोधक या प्रतिपाच-प्रतिपादक भावकी मीमांसा 


यत्परै. प्रतिपाद्यो5ह यत्परान्प्रतिपादये । 
उन्मत्तचे श्टित तन्‍्मे यद॒ह निर्विकल्पक' ॥४६।। 
मै गुरुजनोंसे जो कुछ प्रतिपादित किया जाता हैँ तथा शिष्या- 
दिकोको जो कुछ प्रतिपादन करता हूँ वह सब मेरी पागलो जेसी 
चेष्टा है, क्यो कि मै वास्तवमें निर्विकल्प हूँ अर्थात्‌ इन सभी वचन- 
विकल्पोंसे अग्राग्न हैँ ॥०९॥ 


ज्ञानी पुरुष विचारता है कि मै न अग्राह्मका आहक हैँ और 
न स्व स्वरूपका छोड़ने वाछा ही हूँ। मै तो सदा स्व सवेदनगोचर 
और सबका ज्ञायक हूँ । 
यदआदह्य न गुद्धाति गृहीत नापि मुझ्बति । 
जानाति स्वथा सब तत्स्वसवेद्रमस्यहम्‌ ॥००।। 
जो शुद्धात्मा अहण न करने योग्य वस्तुको ग्रहण नहीं करता 
है और अहण किये हुए अनन्तज्ञानादि गुणोंकों छोडता नहीं है, 
तथा सम्पूर्ण पदार्थोक्रों सब प्रकासे जानता है, वही, अपने द्वारा 
अनुभवमें आनेके योग्य चेतन्यद्र॒व्य मै हूँ ॥५०॥| 
नी ज्ञानी पुरुष विचारता है कि भेद-विज्ञान होनेके पूर्व मेरी कैसी 
ष्टा थी-- 


उत्पन्नपुरुषअ्रान्ते स्थाणों यद्वद्विचेश्तिम । 
तहन्मे चेश्ति पूतर देहादिष्वात्मविश्वमाव ॥५१॥। 


खऋतुदंश अध्याय रुक 


जिसे स्थाणुमें ( सूखे इक्षके ठ्ुंठमें ) पुरुषपनकी आन्ति उत्पन्न 
हो गई है ऐसे मनुष्यकी जिस प्रकार विकृत अथवा विपरीत चेष्टा 
होती है, उसी प्रकारकी चेष्टा शरीरादि पर पदार्थोर्में आत्माका भ्रम 
होनेके कारण आलज्ञानसे पहले मेरी थी ॥५१॥ 

और अब भेद-विज्ञान होनेपर मेरी वेष्टा किस प्रकारकी हो 


गई 2 धअ०-बमक 


यथासौ चेश्टते स्थाणो निवृत्त पुरुषाभट्दे । 
तथा चेष्टोइस्मि देहादो विनिदृत्तात्मविश्नसः !॥५२॥॥ 
जिसे स्थाणुमें पुरुषका अम हो गया था वह पुरुष स्थाणुमें “यह 

पुरुष है! ऐसे मिथ्याभिनिवेशके निषृत्त हो जाने पर जिस प्रकार 
उससे अपने उपकारादिकी कल्पनाको त्यागनेकी चेष्टा करता है, 
उसी प्रकार शरीरादिकमें आत्मपनेके अमसे रहित हुआ मैं भी 
देहादिमें अपने उपकारादिकी बुद्धिको छोड़नेमें प्रवृत्त हुआ 
हैँ ॥५२॥ 


ज्ञानी पुरुष अपने आपको किक और संख्याके विकल्पोंसे 
रहित शुद्ध रूपमें अनुभव करता है-- 
येनास्मनाअ्नुभुयेद्ठमास्मनेबात्मनास्मनि । 
सो5ह न तन्न सा नासौ नेको न द्वौ न वा बहुः ॥७३॥ 
जिस चेतन्यस्वरूपसे अपनी आत्मामें ही अपने स्वसवेदन ज्ञानके 
द्वारा अपनी आत्माको आपही अनुभव करता हूँ वही शुद्धातत्मस्वरूप 
मैनतो नपुंसक हूँ, न स्री हूँ, न पुरुष हैँ, न एक हूँ, न दो हैँ, 
और न बहुत हूँ । किन्तु अखण्ड चेतन्य पिण्डरूप हूँ ॥५३॥ 


रथ सैमधर्माछ्त 
आत्म-स्वरूपकी अनुभव-गम्यता 
यदभावे सुषुंपतो5हं यद्भावे व्युत्थितः पुनः । 
अतीन्द्रियमनिर्दे श्य तत्स्वस वेशमस्म्यहस्‌ ॥५४॥। 
जिस शुद्धात्म-स्वरूपकी प्राप्ति न होनेसे मै अब तक मोह-निद्रा 
में सोता रहा और जिस शुद्धात्म स्वरूपकी प्राप्ति होने पर में जाग्रत 
हुआ हूँ अथोत्‌ यथावत्‌ वस्तुस्वरूपको जानने लगा हूँ; वह शुद्धात्म- 
स्वरूप अतीन्द्रिय है अथोत्‌ इन्द्रियोके द्वारा ग्राह्म नहीं है और 
अनिर्देश्य है अर्थात्‌ बचनादिके भी अगोचर है । वह तो केवल 
अपने द्वारा आप ही अनुभव करने योग्य है, उसी रुप मे हूँ ॥५४॥ 
भावाथें--मेरा स्वरूप तो अतीन्द्रिय, अनिर्देश्य और 
स्वसंवेदन-गम्य है। ज्ञानी पुरुष विचारता है कि मै ज्ञान स्वरूप हूँ, 
मेरा न कोई शत्रु है और न कोई मेरा मित्र है । 
चीयस्तेउश्रेव रागाधास्तत््वतो मा प्रपश्यतः । 
बयोधात्मान ततः कश्चिन्ष मे शत्रुनं च प्रिय. ॥७७)। 
वस्तुत न्नानस्वरूप निज अत्माकों साक्षात्‌ देखने अर्थात्‌ 
अनुभव करने वाले मेरे इस जन्ममें ही राग, द्वेप, क्रोध, मान, 
मायादिक दोष नष्ट हो रहे है, अत भेरा न कोई शत्रु है और न 
कोई मित्र है ॥०५॥ 
ज्ञानी विचारता है कि बस्तुत. ससारमे मेरा कोई शत्रु या 
मित्र नहीं है-- 
मांमपश्यज्नयं लोको न मे शश्नुन व प्रियः । 
मा प्रपश्यक्लय छोको न से शजञ्रुन च प्रियः ॥५३॥ 
मेरे आत्म-स्वरूपकों नहीं देखने वाला यह अज्ञ प्राणिवृन्द न 


खतुदंश अध्याय श्प्प& 


मेरा शत्र है और न मित्र है। तथा मेरे आत्मस्वरूपको देखने 
वाला यह गबुद्ध प्राणिसमूह न मेरा शत्र है और नमित्र है ॥५६॥ 
अब आचार्य बहिरात्म दशाको छोडकर अन्तरात्मा बनने 
और परमात्माकी भावना करनेका उपदेश देते है-- 
स्थक्त्वेब बहिराष्मानसन्तरास्मन्यवस्थितः । 
सावशयेस्परम एस्तान सवसकुरुपवर्जितस ॥७७॥ 
इस प्रकार बहिरात्मपनेकी छोड़कर अन्‍्तरात्मामें स्थिर होते 
हुए से सकल्प-विकल्पोंसे रहित परमात्माका ध्यान करना 
चाहिए [|५७॥ 
अब आचाये बततलाते है कि परमात्मपदकी भावना करनेसे 
ही जीव आत्मस्वरूपमें स्थिरताको प्राप्त करता है--- 
सो5ह मित्यातसस्कार स्तस्मिनू भावनया पुनः। 
तत्रेव दृदसस्का राज्ञभते द्यात्मनि स्थितिम ॥७८।॥। 
उस परमात्मपदमें भावना करते रहनेसे वह अनन्त ज्ञान स्वरूप 
परमात्मा मै हूँ इस प्रकारके सस्कारको प्राप्त हुआ ज्ञानी पुरुष पुन, 
पुन. उस परमात्मपदर्मे आत्मस्वरूपकी भावना करता हुआ उसी 
परमात्मस्वरूपमें ससकारकी हृढ़ताके हो जानेसे निश्चयतः अपने 
शुद्ध चेतन्यस्वरूपमें स्थिरताकों प्राप्त होता है ॥५८॥ 
जो मूढात्मा जात्म-साधनाको आपत्तिका घर समझता है 
आचाये उसे सम्बोधन करते हुए कइते हैं-- 


मुदात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यज्भयास्प दम । 
यतो भीशसस्सलो नान्यदभसयस्थानमात्मनः ॥॥५६।॥ 


अज्ञानी बहिरात्मा जिन शरीर, पूत्र, मित्रादि बाह्य पदार्थों ये 
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मेरे हैं, मैं इनका हूँ? ऐसा विश्वास करता है, उन शरीर-खी-पुत्रादि 
बाह्य पदार्थेसे बढ़कर और कोई भयका स्थान नहीं है, और जिस 
परमात्मस्वरूपके अनुभवसे वह भयभीत रहता है उसके सिवाय कोई 
दूसरा आत्माके लिए निर्मयताका स्थान नहीं है ॥५९॥ 
शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका उपाय 
सवन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना । 
यरक्षण पश्यतो भाति तत्तत्त परमात्मन ॥६०॥। 
सम्पूर्ण--पॉँचों इन्द्रियोको अपने विषयोमे यशेष्ट प्रवृत्ति करनेसे 
रोककर मनको स्थिर करना चाहिए और उस स्थिर हुए मनके 
द्वारा क्षणमात्रके लिए अनुभव करनेवाले जीवके जो चिदानन्दस्वरूप 
प्रतिभासित होता है, वही परमात्माका स्वरूप है ॥६०॥ 
अब आचाय शुद्ध आत्मा और परमात्मामे अमेद बतलाते हुए 
स्वात्माकी उपासनाका उपदेश देते हैं-- 
यः परात्मा स एवाह यो5ह स॒ पर मस्तत, । 
भहमेव मयोपास्यो नान्‍्यः कश्चिदिति स्थिति. ॥॥६१॥ 
जो परमात्मा है, वह ही मै हूँ, तथा जो स्वानुभवगम्य में हूँ, 
वही परमात्मा है इसलिए जब कि परमात्मा और आत्मामें अभेद 
है तो मै ही मेरे द्वारा उपासना किये जाने योग्य हूँ । दूसरा कोई 
मेरा उपास्य नहीं हे १ यही वास्तविक स्थिति हे ॥६१॥ 
ज्ञानी विचारता है कि विषय-भोगोंसे निज प्रवृत्ति हटाकर मै 
परम ज्ञान और आनन्दमय स्वात्माको प्राप्त हुआ हूँ--- 
अच्याज्य विषयेभ्यो5हं मां मयैव मयि स्थितम । 
बोधात्मान प्रपन्नो5स्मि परमानन्दुनिवृतस ॥६२॥। 
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मैं अपनेमें ही स्थित आनस्वरूप परम आनन्दसे परिपूर्ण अपनी 
आत्माको प्रश्चेन्द्रियोंके विषयोंसे छुड़्ाकर अपने ही द्वारा आत्म- 
स्वरूपको प्राप्त हुआ हूँ ॥६२॥ 


स्व-परके विवेकसे रहित परम तप्स्वी भी निवोणकों नहीं 
पाता-- 
यो न वेशसि पर देहादेवमात्मानमसब्ययम । 
ऊभते स न निर्वाण तप्त्यापि परम तय ॥६ ३॥। 
उक्तप्रकारसे जो अविनाशी आत्माकों शरीरसे भिन्न नहीं 
जानता है वह घोर तपश्चरण करके भी मोक्षकों श्राप्त नहीं कर 
पाता ॥६३॥| 
आत्मानन्दका अनुमव करने वाला घोर तपश्चरण-जनित दु'ख 
को सहते हुए भी खेद-खिन्न नहीं होता-- 
आस्मदेदान्तरशानजनिताह्वादनिवृतः । 
तपसा दुष्कृत घोर भुझ्नानोईपि न खिचयते ॥5४8॥। 
आत्मा और शरीरके भेद्‌-विज्ञानसे उत्पन्न हुए आनन्दसे जो 
आनन्दित है, वह द्वादश प्रकारके तपके द्वारां उदयमें आये 
भयानक दुष्कमके फलकों भोगता हुआ भी खेदको प्राप्त नहीं 
होता है ॥६४॥ 
बीतरागी पुरुष ही आत्म-तत्त्वका साक्षात्कार कर सकता है, 
रागी-क्वेषी नहीं कर सकता-- 
रागह्रेषादिकलकोलेरकोऊू प्रन्मनो जलम । 
स पर्यत्यात्मनस्तश्व॒ तत्तरव नेतरो ज़नः 4६७॥, 
जिसका मनरूपी जरू राग-द्वेष-काम-कोध-मान-माया छोमादिक 


२४२ जैनघमांसूत 


तरगोंसे चंचर नहीं होता वही पुरुष आत्माके यथार्थ स्वरूपको 
देखता है अर्थात्‌ अनुभव करता है। उस आत्मतत्त्वकोी इतर जन 
अथोत्‌ राग-द्वेषादिकल्लोलोंसे आकुलित चित्तवाला मनुष्य नहीं देख 
सकता ॥६५॥ 
अत ज्ञानीको सदा मनके निविकल्प रखनेका प्रयास करना 
चाहिए-- 
अविश्षिप्त मनस्तरव विज्षिप्त आऑन्तिरात्मनः । 
घारयेत्तदविज्षिप्त विज्षिप्तं नाश्रयेत्ततः ।$ ६॥। 
रागादि परिणतिसे रहित तथा शरीर और आत्माको एक मानने 
रूप मिथ्या अभिप्रायसे रहित जो स्वरूपमे स्थिर मन है वही आत्मा- 
का वास्तविक रूप है, और रागादिरूप परिणत हुआ एवं शरीर तथा 
आत्माके भेद-ज्ञानसे शून्य मन है वह भात्माका विश्रम है अथौत्‌ 
आत्माका निज स्वरूप नहीं है। इसलिए उस राग-द्वंषादिसे रहित 
अविक्षिप्त निविकल्प और प्रशान्त मनको धारण करना चाहिए और 
राग-द्वेषादिसे क्षुब्ध हुए मनको आश्रय नहीं देना चाहिए ॥६६॥ 
क्योंकि सझ्नल्प-विकल्पोसे मन विक्षिप्त होता है और निर्वि- 
कल्पतासे मन आत्मस्वरूपमें स्थिर होता है -- 
अविद्याभ्याससस्कार रवश छिप्यते सनः । 
तदेव ज्ञान-सस्कार- स्वतस्तस्वेज्वतिष्ठते ॥॥६७॥। 
शरीरादिको शुत्रि, स्थिर और आत्मीय मानने रूप जो 
अविद्या यां अज्ञान है, उसके पुन पुनः प्रवृत्ति रूप अभ्याससे उत्पन्न 
हुए संस्कारों द्वारा मन स्वाधीन न रहकर विक्षिस्त हो जाता है 
अथोत्‌ रागी-द्वेषी बन जाता है और वही मन आत्मा और देहके 
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मेद-विज्ञानरूप विद्याके संस्कारों द्वारा स्वयं ही आत्मस्वरूपमें 
अवस्थित हो जाता है ॥६७॥ 
अब आचाय बतलछाते हैं कि विक्षिप्त चित्तवाला मनुष्य ही 
अपमानादिका अनुभव करता है, अविक्षिप्त चित्तवाल नहीं--- 
अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः | 
नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यरुय चेतसः !॥३८८॥ 
जिसका चित्त विक्षिप्त है अर्थात्‌ राग-द्वेषादिरूप परिणत हो 
रहा है उसीको अपमानादिका अनुभव होता है। जिसका चित्त 
विक्षित्त नहीं है उसको अपमान-तिरस्कारादिका अनुभव नहीं 
होता ॥६८॥ 
मान-अपमानके दूर करनेका उपाय 
यदा मोद्दास्प्रजायेते राग-ट्वेपी तपस्विनः । 
तदैव भावयेत्‌ स्वस्थमात्मान शाम्यत, चणात्‌ ॥६६।॥। 
जिस समय किसी तपस्वी योगीके मोहके उदयसे मान-अपमान॑- 
जनित राग-द्वेष उत्पन्न होवें, उसी समय वह अपने स्वस्थ शुद्ध 
आत्मस्वरूपकी भावना करे । आत्मस्वरूपकी भावनासे वे रागद्वेषा- 
दिक क्षणभरमें शान्त हो जाते है ॥६९॥ 
अब आचाय शरीरमें रागभावके उत्पन्न होने पर उसके शान्त 
करनेका उपाय बतलाते हैं-- 
यत्र काये मुनेः प्रेम ततः प्रच्यांव्य देडिनम 
बुद्धधा तदुत्तस काये योजयेस्परभ नश्यति ॥७५॥ 
जिस शरीरमें मुनिका अथौत्‌ ज्ञानी अन्तरात्माकां प्रेम-स्नेह 
या राग हो रहा है उसे मेद-विज्ञानके द्वारा आत्मासे प्रथंक कर 
चिदानन्दमय उत्तम कायमें रूगावे, अथोत्‌ आत्मस्वरूयमें उपयुक्त 
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हो । ऐसा करनेसे बाह्य शरीर और इन्द्रिय-विषयोंमें होने वाला प्रेम 
या रागभाव नष्ट हो जाता है ॥७०॥ 

अब आचाय सह्डल्प-विकत्प-जनित दुःखके शान्त करनेका 
उपाय बतलाते हुए कहते है कि आत्म-ज्ञानके बिना परम तपश्चरण 
करने पर भी मुक्तिकी प्राप्ति सम्भव नहीं है-- 


भात्म-विभ्रमज दुःखमात्मज्ञानात्मशास्यति । 
नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परम तपः ४७१॥ 
शरीरादिकमें आत्म-बुद्धिरुप विश्रमसे उत्पन्न होने वारा दुःख 
आत्मज्ञानसे अथोत्‌ शरीरादिसे भिन्नरूप आत्मस्वरूपके अनुभव 
करनेसे शान्त हो जाता है। अतए॒व जो पुरुष भेद-विज्ञानके 
द्वारा आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करनेमें प्रयल नहीं करते, वे उत्कृष्ट 
एव दुद्गंर तपको करके भी निर्वाणको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं 
होते है ॥७१॥ 
अब आचाये बतलाते है कि तपश्चरण करके ज्ञानी और 
अज्ञानी क्या चाहता है-- 
शुभ शरीर दिव्यांश्य विषयानमिवान्दृति । 
उत्पन्नात्ममतिदंददे तत्तवज्ञानी ततश्च्युतिम ॥०२॥ 
शरीरमें जिसको आत्म-बुद्धि उत्पन्न हो गई है ऐसा अज्ञानी 
बहिरात्मा तप करके सुन्दर शरोर और उत्तमोत्तम दिव्य विषय-भोगों 
को चाहता है। किन्तु ज्ञानी जन्‍्तरात्मा शरीर और तत्सम्बन्धी 
विषयोंसे छटना चाहता है ॥७२॥ 
अब आचाये बतलाते है कि परमें स्व-बुद्धि करनेसे अज्ञानी 
बँंधता है और स्वमें स्व-बुद्धि करनेसे ज्ञानी छूटता है-- 
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परभ्ाहम्मत्तिः स्वस्साच्च्युतो वध्नात्यलशयम । 
स्वस्मिन्नहम्मतिश्य्युस्वा परस्मान्मुच्यते बुचध३ ध७३॥ 
शरीरादिक परपदाथोंमें जिसकी आत्मबुद्धि हो रही है ऐसा 
आत्मस्वरूपसे अष्ट हुआ जज्ञानी नि'सन्देह अपनेको कर्मेबन्धनोंसे 
बॉधता है । किन्तु अपने आत्म-स्वरूपमें ही आत्म-बुद्धि रखने वाला 
ज्ञानी शरीरादि परके सम्बन्धसे च्युत होकर कमबन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है ॥७३॥ 
शानी-अज्ञानीकी भनोवृत्तिका निरूपण 
इश्यमानमिद मूठख्िलिद्ञमवजुध्यते । 
इृद मित्यवजुद्धस्तु निष्पक्ष शब्दवर्जितम्‌ ॥७४॥ 
अज्ञानी जीव इस दिखाई देने वाले शरीरकों सल्री, पुरुष, 
नपुसकके भेदसे यह आत्मतत्त्व त्रिलिंग रूप है ऐसा मानता है किन्तु 
आतल्मज्ञानी पुरुष यह आत्मतत्त्व त्रिल्गिरूप नहीं है, वह अनादि 
ससिद्ध ज्ञायक स्वभाव हे तथा शब्दोके अगोचर है अथात्‌ 
नामादिक विकल्पोसे रहित है, ऐसा मानता है ॥७४॥ 
ज्ञानी जीव भी पूर्व सस्कारके उदयसे बार-चार आत्मस्वरूपसे 
च्युत हो जाता है-- 
जानअंप्यात्मनस्तत्व विविक्त भावयश्नपि । 
पूवविज्रमसस्कारादू आन्ति भूयोईपि गच्छुति ॥७५॥ 
अपने आत्माके शुद्ध चेतन्य स्वरूपको जानता हुआ भी और 
शरीरादि अन्य परपदार्थसे भिन्न अनुभव करता हुआ भी ज्ञानी 
जीव पहले अज्ञान-दशामें संचित किये हुए विपरीत संस्क्ारोंके 
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वशसे पुनरपि आन्तिको प्राप्त हो जाता है अथात्‌ आत्मस्वरूपसे 
च्युत हो जाता है॥७५॥ 
भ्रान्तिकों दूर करनेका उपाय 
अचेतनमिद इश्यमदश्य चेतन ततः । 
क्र रुष्यामि कक सुध्यामि, मध्यस्थो5ह भवाम्यत्तः ॥७६॥ 
आत्म-स्वरूपसे च्युत होने पर उसकी प्राप्तिके लिए ज्ञानी 
जीव ऐसा विचार करे--यह जो दृष्टिगोचर होनेवाला द्व॒व्यसमुदाय 
है वह सब अचेतन है, जड है और जो चेतन्य स्वरूप आत्मा है 
वह इन्द्रियांके द्वारा दिखाई नहीं पडता। इसलिए मै किसपर 
रुष्ट होऊँ और किसपर सन्तुष्ट होऊ, अत अब तो मै राग-द्वेषका 
परित्यागकर मध्यस्थभावकों धारण करता हूँ ॥७६॥ 
अब आचाय जज्ञानी ( बहिरात्मा ) ज्ञानी ( अन्तरात्मा ) और 
पूर्ण्ानी (परमात्मा ) के त्याग और ग्रहणका स्पष्टीकरण 
करते है-- 
व्यागादाने बहिमूढ करोत्यध्यात्ममात्मबित्‌ । 
नान्तबंहि रुपादान न त्यागो निष्ठितार्मनः ॥७७॥ 
मूढ, अज्ञानी या बहिरात्मा बाह्य पदार्थोका त्याग और अहण 
करता है अथांत्‌ द्वेषके उदयसे जिन्हें अनिष्ट समझता है उन्हें 
छोड देता है और रागके उदयसे जिन्हे इष्ट समझता है उन्हें 
ग्रहण कर लेता है। आत्म-स्वरूपका ज्ञाता ज्ञानी, या अन्तरात्मा 
अन्तरज्में उत्पन्न होनेवाले राग-द्वेष या सड्नल्प-विकल्पोंका त्याग 
करता है और अपने सम्यग्दशन, सम्यम्तञान, सम्यक्‌ चारित्ररूप 
निजभाचोंको अहण करता है। किन्तु शुद्धस्वरूपमें स्थित जो क़त 
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कृत्य परमास्मा हैं उसके अन्तरंग और बहिरंग किसी भी पदार्थका 
न तो त्याग होता है और न ग्रहण ही होता है ॥७७॥ 

ज्ञानी पुरुष अन्तरंगमें उत्पन्न होनेवाले भावोंका त्याय और 
ग्रहण किस प्रकार करें? आचाये इसके लिए माम-प्रद्शन 
करते है-- 

युज्रीत मनसा5श्मान वाक्कायाम्यां वियोजयेत्‌ । 
मनसा व्यवहार सु स्यजेद्वाक्काययोजितम ॥७८॥ 

आत्माको मनके साथ सयोजित करे--अथोंत्‌ चित्त और 
आत्माका अभेदरूपसे अध्यवसाय करे, वचन ओर कायसे अलग 
करे, उन्हे आत्मा न समझे और वचन, कायसे किये हुए व्यवह्यारको 
मनसे छोड़ देवे, उसमें वित्तकों न लूगावे ॥७८॥ 

भावाथ --अन्तरगमें उत्पन्न होनेवाले सकल्प-विकल्प और 
राग-द्वेषादि औपाधिक भावोका त्याग और ज्ञान-दशनादि स्वाभाविक 
भावोंका अहण करनेके लिए ज्ञानीकी चाहिए कि वह अपनी 
आत्माको शुद्ध मनके साथ तन्‍्मय करे और वचन तथा काय- 
सम्बन्धी स्वंकायोंको छोडकर आत्म-बिन्तनमें तल्‍्लीन हो । यदि 
परिस्थिति वश वचन और कायकी क्रिया करनी भी पड़े, तो अवा- 
सक्ति या उदासीन भावसे करे, किन्तु उसमें लिप्त न हो। इसी 
एक मागके द्वारा ज्ञानी अपने सकल्प-विकल्पोपर विजय पा सकता 
है और आत्मासे परमात्मा बन सकता है । ु 

अब आचाये बतलाते है कि स्त्री-पुत्नादि और सासारिक वेभव 
अज्ञानीको ही अच्छे लूगते है, पर ज्ञानीको यह सब इन्द्रजाल-सा 
दिखाई देता है, इसलिए वह इनमें, आसक्त नहीं होता-- 
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जगदेहात्मदष्टीनां विश्वास्य रम्यमेव ले | 
स्वात्मन्येवाप्मइष्टीनां क्क तिश्वासः क् वा रतिः ॥७ ६॥ 
शरीरमें आत्मदृष्टि रखनेवाले अज्ञानी मिथ्यादृष्टि बहिरात्माओं 
को यह स्त्री-मित्र-पुत्नादिका समूह रूप ससार विश्वासके योग्य ओर 
रमणीय प्रतीत होता है। परन्तु अपने आत्मामें ही आत्मदृष्टि 
रखनेवाले ज्ञानी, सम्यग्दृष्टि अन्तरात्माओंकों इन स्त्री-पुत्रादि पर- 
पदार्थों कहाँ विश्वास हो सकता है और कहाँ आसक्ति हो 
सकती है ? कहीं भी नहीं ? इसलिए वह इनमें सदा अनासक्त ही 
रहता है ॥७९॥ 
झानीको आत्माकी ओर अग्नमसर करनेके लिए मार्ग-द्शेन 
आत्मज्ञानात्पर काय न बुद्धों घारयेच्चिरम । 
कुर्यादर्थवशा स्किन्चिद्वाककायाभ्याम तत्पर; ॥८०॥ 
ज्ञानीको चाहिए कि वह आसज्ञानसे भिन्न दूसरे का्यको 
अधिक समय तक अपनी बुद्धिमें घारण नहीं करे । यदि स्व-परके 
उपकारादि रूप प्रयोजनके वश बचन और कायसे कुछ करना ही 
पड़े तो उसे अनासक्त होकर करे । यही ससारसे मुक्त होनेका 
मूल मन्त्र है ॥८०॥ 
ज्ञानी जीव क्‍या चिचारता दे 
यस्पश्यामीन्द्रियस्तन्मे नास्ति यज्नियतैन्द्रियः । 
अन्त' पश्यामि सानन्द तदस्तु ज्योतिरुतमम्‌ ॥८१॥ 
ज्ञानी विचारता है कि जिन शरीरादि बाह्य पदार्थोंकों मे 
इन्द्रियोंके द्वारा देखता हूँ वह मेरा स्वरूप नहीं है किन्तु अन्तरंगमें 
जिस उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनन्दमय ज्ञान-प्रकाशको देखता हूँ, अनु- 
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भव करता हूँ, वही मेरा वास्तविंक स्वरूप है और वहीं सदा बना 
रहना चाहिए (८१॥ 


अब आचाये बतलाते हैं कि ध्यानाभ्यासकी प्रारम्भिक दशामें 
ही दु.खकी प्रतीति होती है, किन्तु पीछे तो परम सुखकी अनुभूति 
होने रुगती है-- 


सुखमारब्धयोगस्य बहिदुःखमथात्मनि । 
वहिरेवासुख सौख्यमध्यात्म भावितात्मनः ॥८२॥ 
जिसने आत्मभावनाका अभ्यास करना अभी आस्म्भ किया 
है, उस योगीकों अपने पुराने सस्कारोंके कारण बाझ्च-विषयोंमें सुख 
मालूम होता है और आत्मस्वरूपकी भावनामें दुःख प्रतीत होता 
है। किन्तु यथावत्‌ आत्मस्वरूपको जानकर उसकी ( हृढ़ ) भावना 
वाले योगीकोी बाह्य विषयोंमें दु.खकी प्रतीति होने लूगती है और 
अपने आत्माके स्वरूपचिन्तनमें ही सुखकी अनुभूति होती है ॥|८2२॥ 


झानी आत्मस्थरूपकी भावना किस प्रकार करे ? 
तद्‌ अयात्तत्परान्‌ एस्छेसदिस्छेसत्परो भवेत्‌ । 


ब्रेनाउविद्यामयं रूप स्यक्वा विद्यामयं ब्रजेत्‌ ॥८६॥ 


उस आत्मस्वरूपका कथन करे--उसे दूसरोंको बतलावे 
उस आत्मस्वरूपको दूसरे विशेष ज्ञानियोंसे पूछे, उस आत्मस्वरूपकी 
इच्छा करे ओर उस आत्म-स्वरूपकी भावनामें तत्पर हो; जिससे 
यह अज्ञानमय बहिरात्मरूप छूटकर ज्ञानमय परमात्मस्वरूषकी प्राहि 
होवे ॥८३॥ 
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शरीरे वालि चारमान सन्घत्ते वाकशरीरयोः | 
आन्तो5भ्रान्तः पुनस्तत्त्व पृथगेषां निशुध्यते ॥८४॥ 
वचन और शरीरमें जिसकी आन्ति हो रही है--जो उनके 
वास्तविक स्वरूपको नहीं समझता ऐसा अज्ञानी वचन ओर शरीरमें 
आत्माका अध्यास करता है अथात्‌ वचन और शरीरको आत्मा 
मानता है। किन्तु बचन और शरीरमें आत्माकी आन्ति न रखने 
वाला ज्ञानी पुरुष इस शरीर और वचनके स्वरूपको आत्मासे मिन्न 
ही मानता है ॥८9॥ 
अब आचाये बतलाते है कि इच्द्रियोंके विषयोंमें ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं है जो आत्माके लिए श्रेयस्कर हो, किन्तु अज्नानी 
फिर भी उनमें ही रमा रहता है--- 
न तदस्तीन्द्रियाथेषु यत्से मझ्रमात्मन. । 
तथापि रमते बालस्ततन्नेवाज्ञानमावनात्‌ ॥८७॥ 
पॉचो इन्द्रियोके विषयोंमे ऐसा कोई भी पदाथ नहीं है जो 
आत्माका भरा करनेवाला हो, तो भी यह अज्ञानी जीव अनादि 
कालके अज्ञान भावनासे उत्पन्न सस्कारके कारण उन्हीं इन्द्रियोंके 
विषयोंमें आसक्त रहता है ॥८५॥ 


अनादिकाली न संस्कारका स्पष्टोकरण 
चिर सुधुप्तास्तमसि मूढात्मान, कुयोनिषु । 
अनात्मीयास्मभूतेषु सममाहमिति ज्ञाप्नति ॥८६॥ 
ये मूढ़ अज्ञानी जीव अविद्यारूपी अन्धकारके उदयवश अनादि 
कालसे नित्य निगोदादिक कुयोनियोंमें सो रहे है और अतीव 


अतुदश अध्याय ०) 


जडताफो प्राप्त हो रहे हैं। यदि कदाचित्‌ संज्ञी प्राणियोंमें उत्फल 
होकर कदाचित्‌ जागते भी हैं तो सर्वथा भिन्‍नः ख्री-पुत्रादिकर्मे 
थे मेरे है”! और अनात्ममभूत शरीरादिकोंमें 'में ही इनरूप हूँ? 
ऐसा अध्यवसाय करने लगते हैं ॥८६॥ 


अभ्यवसायको छुड़ानेके लिए मार्ग 
पश्येन्निर्न्तर देहमात्मनो5नात्मचेतसा । 
अपरात्मधिया<न्येषामात्मसत्तते व्यवस्थितः धर भा 
ज्ञानीको चाहिए कि अपने आस्मस्वरूपमें स्थित होकर अपने 
शरीरकी यह शरीर मेरा आत्मा नहीं! ऐसी अनात्मबुद्धिसे सदा 
देखे--अनुभव करे ओर दूसरे प्राणियोके शरीरकी “यह शरीर 
परका आत्मा नहीं' ऐसी अनात्म बुद्धिसे सदा अवलोकन करे ॥ ८» 


स्वात्मानुमव-मग्न अन्तरात्माके विचार 
अशापित न जानन्ति यथा मा ज्ञापित तथा । 
मूठात्मानस्ततस्तेषां तथा मे ज्ञापनश्रमः ॥८८॥ 
जैसे ये अज्ञानी जीव बिना बताये हुए मेरे आत्मस्वरूपको 
नहीं जानते है वेसे ही बतलाये जानेपर भी नहीं जानते है, इसलिए 
उन मूढ़ पुरुषोंको बतलानेका मेरा परिश्रम व्यथ है ॥८<॥ 
उक्त कथनका स्पष्टीकरण 
यद्बोधयितुमिच्छामि तन्नाह यदृह पुनः । 
ग्राह्म तद॒षि नाज्यस्य तत्किसस्थस्थ बोधये ॥्श्थ 
जिस आत्मस्वरूपको शब्दोंके द्वारा दूसरेकी समझानेकी में 
इच्छा करता हूँ, वह में नहीं हैँ, ओर जो ज्ञानावन्‍द्मय, स्वयं 


३०३४३ जैनधर्मास्त 


अनुभव , करनेयोग्य मै हूँ वह भी दूसरे जीवोंके उपदेश द्वारा अहण 
करने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि शब्दोके द्वारा उसका प्रतिपादन 
सम्मव नहीं है। वह तो स्वसवेदनके द्वारा ही अनुभव करनेके 
योग्य है । इसलिए दूसरे जीवोंको में क्या समझाऊं ? ॥८९॥ 


अज्ञानीकी बहिमुखरी प्रवृत्तिका कथन 
बहिस्तुष्यति मूढात्मा पिह्ितज्योतिरन्तरे । 
तुष्यस्यन्त प्रबुद्धात्मा बहिज्यांदृसकोतुकः ॥8०॥ 
अन्तरगमे जिसकी ज्ञानज्योति मोहसे भच्छादित हो रही 

है--ऐसा अज्ञानी बाह्य शरीरादि परपदार्थमें ही सतुष्ट रहता 
है ओर उनमें ही आनन्द मानता है | किंतु मिथ्यात्वके अभावसे 
प्रबोधको प्राप्त ज्ञानी बाह्य शरीरादि पदार्थों अनुराग-रहित होकर 
अपने अन्तरग आत्मस्वरूपमें ही सन्‍्तोष पाता है ॥९०॥ 


परपदार्थोके निञ्नह या अलुग्रहकी चुद्धि 
न जानन्ति शरोराणि सुखदुःख्रान्यबुछूय. । 
निम्रहानुअहधिय तथाप्यत्रेव कुबते ॥६ १४ 
ये शरीर सुखो तथा दु खोको नहीं जानते है, तो भी भज्ञानी 
जीव इन शरीरोमें ही, उपवास आदिद्वारा दण्डरूप निग्रहकी और 
अलकारादि द्वारा अलकृत करने रूप, अनुग्रहक्ी बुद्धि धारण करते 
है ॥९१॥ 
जीबकी सांसारिक स्थिति ओर उससे मुक्ति 
स्वचुद्धधा यावद्‌ गृद्लीयात्‌ कायवाकृचेतर्सा त्रयस्‌ । 
ससारस्तावदेते्षा भेदाभ्यासे तु निद्वेतिः ॥६२४ 


चअलुदश भध्रयाय ३8०७ है. 


जब तक शरीर, वचन और मन इन तीनोंको आत्मबुद्धिसे अहण 
किया जाता है, तभी तक संसार है और जब आस्मासे इन तीनोंकी 
भिन्नताका अभ्यास हो जाता है, तब मुक्ति प्राप्त होती है ॥९२॥ 


शानी शरीरके पुष्ठ होनेसे आत्माको पुष्ट नहीं मानते 
बने वस्चे यथा55पमान न घन मन्यते तथा । 
घने स्वदेह्ेड्प्यात्मान न धर्म मन्यते बुत्रः ॥६३॥ 
जिस प्रकार सघन या मोटा वस्र पहिन लेने पर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष अपने शरीरकोी मोटा नहीं मानता है, उसी प्रकार अपने 
शरीरके भी पुष्ट होने पर ज्ञानी पुरुष अपनेको पुष्ट नहीं 
मानता ॥९३॥ 


शानी शरीरके जीण होनेपर आत्माको जीणे नहीं मानता 
जीणं वस्तमे यथा55व्मान न जीण मन्‍्यते बुधः । 
जी स्वदेद्देडप्यास्मान न ज्ञीण मन्यते बुधः ॥३४॥ 
जिस प्रकार पहने हुए वस्रके जीणे-शीण हो जाने पर विद्वान्‌ 
पुरुष अपने शरीरको जीण हुआ नहीं मानता है, उसी प्रकार अपने 
शरीरके भी जीणे होनेपर विद्वान्‌ अपनी आत्माको जीणे हुआ नहीं' 
मानता ॥९४॥ 


शानी शरीरके रक्त वण दहोनेपर भी आत्माको बेसा नहीं मानता 
रक्त वस्त्रे यथा5४मान न रक्त मनन्‍्यते बुधः ! 
रफ्ते स्वदेहेडप्याव्मान न रक्त मन्यते बुध: ॥६७॥ 
जिस प्रकार पहने हुए बस्रके छाल होनेपर ज्ञानी पुरुष अपने 
शरीरकी छारू वर्णका नहीं मानता है, उसी प्रकार अपने शरीरके 
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छाल होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपनी आत्माको हाल रगका नहीं 
मानता ॥९५॥ 
जानी शरीरके नष्ट होनेपर अपना विनाश नहीं मानता 
नष्टे बस्रे यथा$5व्मान न नष्ट सन्‍्यते बुध. । 
नष्ट स्वदेह्ेडप्यात्मान न नष्ट मसन्‍्यते छुध३ ।।६६॥ 
जिस प्रकार पहने हुए कपड़ेके नष्ट हो जानेपर ज्ञानी पुरुष 
अपने घरीरको नष्ट हुआ नहीं मानता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष 
अपने देहके नष्ट हो जानेपर भी अपनी आत्माकों नष्ट हुआ नहीं 
मानता ॥९६॥ 
परम शान्तिको कोन प्राप्त करता है! 
यस्य सस्पन्दमाभाति निष्पन्देन सम जगव्‌ । 
अप्रज्ममक्रियाभोग स शम थाति नेतरः ॥६७॥ 
जिस पुरुषको सस्पन्द अथोत्‌ हलन-चलनादि क्रिया करता 
हुआ यह जगत्‌ निप्पन्द या निश्चेष्ट प्रतिभासित होने लगता है, 
वह ज्ञानी पुरुष ही वीतराग परम-शान्तिको प्राप्त करता है, अन्य 
अन्नानी पुरुष नहीं ॥९७॥ 
आत्ज्ञानसे रहित अज्ञानी जीव ही चिरकारू तक ससारमें 
परिभ्रमण करता है-- 


शरीरकब्चुकेनात्मा सवृतज्ञानविग्नहः । 
नात्मान बुध्यते तस्माद्‌ अ्रमत्यतिचिरं भवे ॥8०८॥ 


बाह्य शरीररूपी काचलीसे जिसका ज्ञानरूपी अन्तर्देह ढँका हुआ 
है, ऐसा अज्ञानी जीव आत्माके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानता, 
इसलिए बह ससारमें चिरकाल तक परिभ्रमण करता है ॥९८॥ 


शतुद्श अध्याय ह्०्य 
प्रण-गलन-स्थभावी शरीरम आत्माकी कल्पना 


प्रविशद्‌-गछतां ब्यूडे देहेशणूनां संमाकृतो । 
स्थितिआन्त्या प्रपच्चन्से तमात्मानमजुद्धूयः ॥६ ६॥ 


आने और जानेवाले परमाणुओके समुदायरूप देहमें स्थितिकी 
आन्तिसे अज्ञानी जन उसे ही आत्मा समझने रूगते है ॥९९॥ 

अज्ञानी जीब शरीरके गोरे-काले आदि होनेसे अपनेको गोरा 
काला आदि समझता है पर ज्ञानी ही ज्ञानहप शरीरको अपना 
शरीर मानता है । 


नये योगाभ्यासियोकोी उपदेश 


गौरः स्थूलः कृशो वा5हमित्यज्नेनाविशेषयन्‌ । 
जात्मानं चारयेप्षिष्य केवरक ज्प्तिविप्नहम्‌ ॥१००४/ 
में गोरा हैँ, में काला हूँ, मे मोटा हूँ, में दुबला हूँ, इस 
प्रकार शरीरके साथ अपनेको एकरूप नहीं समझते हुए सदा 
ही अपनी आत्माको केवर ज्ञानरूपी शरीरवाला समझना 
चाहिए ||१००॥ 


चितकी स्थिरतासे मुक्ति-प्राप्ति 
मुक्तिरैकान्तिकी तस्य चित यस्यावला छृतिः | 
तस्य नेकान्तिकी मुक्तियस्थ नास्व्यचला चतिः ॥१०१॥ 
जिस पुरुषके बित्तमें आस्मस्वरूपकी अचल धारणा है, उसकी 
नियमसे मुक्ति होती है और जिसके आत्मस्वरूपकी अचल धारणा 
नही है, उसको नियमसे मुक्ति नहीं होती है ॥१०१॥ 


छक 
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जन-सम्पकसे होनेवाले अनर्थ पवं योगीको उससे 
दुर रहनेका उपदेश 
जनेभ्यो वाक ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविश्षमाः । 
भवन्ति तस्मात्ससर्ग जनैयोंगी ततस्व्यजेत्‌ ॥$०२॥ 


छोगोंके ससर्गसे वचनक्री प्रवृत्ति होती है, वचनकी प्रवृत्तिसे 
मनमें चंचलता होती है । मनकी चचलतासे मनमें नाना प्रकारके 
सकल्प-विकल्प उत्पन्न होते है। इसलिए योगी पुरुष छोकिक 
जनोके ससगंका त्याग करे ॥१०२॥ 


कया योगी मनुष्योका ससग॑ छोड़कर वनमें चास करे ? 
ग्रामोःरण्यमिति ढ्वथा निवासो5नात्मदर्शिनाम्‌ । 
इृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चक, ॥१०३॥ 
आत्मस्वरूपके साक्षात्कारसे रहित अज्ञानी जीवोकी 'यह आम 
है', यह अरण्य ( वन ) है' इन दो प्रकारके निवारसोंकी कल्पना 
होती है । किन्तु आत्माके साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानीजनोका तो 
रागादि-रहित निश्चल आत्मा ही निवासस्थान है ॥१०३॥ 
भावाथ--ध्यानके प्रारम्भिक अभ्यासीके लिए ही यह उपदेश 
है कि वह जन-सम्पकसे दूर रहे अर्थात्‌ एकान्त वन आदियमें 
निवास करे । किन्तु जिन्हे ध्यानका अभ्यास अच्छी तरह हो गया 
है, वे तो कही भी रहें, सदा ही आत्मस्वरूपकी ओर जागृत रहते 
है; उनपर जन-सम्पर्कका प्रभाव नहीं पड़ता । 
संसार ओर मोक्तके बीज 


देहान्तरगतेबीज देहे5स्मिज्नास्मभावना । 
बीज विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्मभावना ॥१०४॥ 


खलुर्देश अध्याय ३०७ 


इस शरीरमें आत्माकी भावना करना ही नये नये शरीर धारण 
करनेका बीज है, अथोत्‌ ससार बढ़ानेका कारण है और आत्मामें 
आत्माकी ही भावना करना विदेहनिष्पत्ति अथोत्‌ मोक्षप्राप्तिका 
बीज है ॥१०४॥ 
बस्तुत:ः आत्माका गुरु आत्मा ही है 
नयत्यात्मानमात्मैच जन्म निर्वाणमेव वा । 
गुरुरात्मात्मनस्तस्माज्नान्यो5स्ति परमाथतः ॥१०७॥। 
आत्मा ही अपना अज्ञान-बुद्धिके द्वारा अपने आपको जन्‍्म- 
मरणरूप ससार-समुद्रमे ले जाता है और आत्मा ही अपनी विवेक- 
बद्धिके द्वारा निर्वाणरूप परम नि श्रेयसमें ले जाता है, इसलिए 
निश्चयसे आत्माका गुरु आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं ॥१०५॥ 
अज्ञानी जीव ही मरणसे डरता है 
इंढ़ात्मबुद्धिदंहादाबुत्पश्यज्नाशमात्मनः । 
मित्रादिभिवियोग च बिभेति मरणाद्‌ भ्ुशस्त ॥१०६॥ 
शरीरादिकम जिसकी आत्मबुद्धि रढ़ है ऐसा अज्ञानी पुरुष 
अपने शरीरके नाशको ओर मित्रादिकके साथ वियोगकी देखता 
हुआ मरणसे अत्यन्त डरता है ॥१०६॥ 
किन्तु ज्ञानी तो मरणको वस्त्र-परिषतन जेसा मानता है 
आत्मन्येवात्मघीरन्यां शरीरगतिमात्मन' । 
मन्यते निभय त्यक्त्वा वर्तयं वस्थान्तरमहम्‌ ॥१०७॥ 


१. वासासि जीखणानि यथा विहाय नवानि ग्रह्मति नरोंपपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥ 
“+मगवदूगीता 


नजजा«' 


१०८ औअैनधर्मासत 


आत्मस्वरूपमें ही जिसकी दृढ़ आत्मबुद्धि है, ऐसा ज्ञानी पुरुष 
शरीरकी गति-आगतिको आत्मासे भिन्न मानता है, इसलिए शरीर- 
वियोगका अवसर आनेपर एक वस्रकोी छोड़कर दूसरे वस्रकोी धारण 
करनेके समान निर्भय होकर शरीरको छोड़ देता है ॥१०७॥ 


शानी-अशानीकी जाग्रत-खुप्त द्शाका वर्णन 
व्यवहारे सुषुप्तों यः स जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागरति व्यवद्दारे$स्मिन्‌ सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥१०८॥ 
जो ज्ञानी पुरुष लौकिक व्यवहारमें सोता है वह आत्माके 
विषयमें जागता है और जो इस लोकव्यवहारमें जागता है, वह 
आत्माके विषयमें सोता है ॥१०८॥ 
भेद-विशञानसे ही मुक्तिकी प्राप्ति 
आत्मानमन्तरे दृष्ठा दृष्टा देहादिक बहिः । 
तयोरन्तरविज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत्‌ ॥१० ६॥ 
अन्तरगर्मे आत्माके वास्तविक स्वरूपको देखकर और बहिरग 
में शरीरादिक परपदार्थोक्ों देखकर उन दोनोंके भेद-विज्नानसे 
तथा अभ्याससे यह आत्मा अच्युत होता है अथांत मुक्ति प्राप्त 
करता है ॥१०९॥ 
अब आचाये बतलाते है कि भेद विज्ञानके होने पर पहले और 
तत्पश्चात्‌ जीवको जगत कैसा प्रतीत होता है-- 
पूर्व इष्टाव्मतत्त्वस्थ विभात्युन्मसवज्ञगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात्काएपरपाणरूपवत्‌ ॥११०४ 
जिसने आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर लिया है, उस पुरुषको 
पहले तो यह जगत्‌ उन्मत्त सरीखा दिखाई देता है । पश्चात्‌ आत्म- 
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ज्ञानके भमली मॉति अभ्यस्त हो जानेपर वही जगत्‌ काप्ठ-पाषाणके 
समान चेष्टा-रहित दिखाई देने लगता है ॥११०॥ 


जब तक शरीरसे आत्म-मिन्नताकी भावना नहीं की जायगी, 
तब तक जीव मुक्ति नहीं पा सकता--- 
अण्यवस्रप्यन्यतः काम वद्श्नपि कलेवरात्‌ | 
नात्मान भावयेद्धिक्ष यावत्तावन्न मोक्षमाक्‌ ॥१११॥ 
आत्मस्वरूपकी अन्यसे सुनते हुण तथा अन्यको अपने मुखसे 
भली भॉति बोलते हुए भी जब तक शरीरसे आत्माको भिन्न नहीं 
भाया जाता है, तब तक वह मोक्षका पात्र नहीं हो सकतो है॥१११॥ 
भेद-विशानीका कतंब्य 
तथैव भावयेहेहाद व्यावृत््यात्मानसात्मनि । 
यथा न पुनरात्मान देहदे स्वप्नेषपि योजयेत्‌ ॥९१२॥ 
शरीरसे आत्माको भिन्न करके अपनी आत्मामें आत्माकी उस 
प्रकार दृढ़तासे भावना करे कि जिससे यह आत्मा पुन. स्वममें भी 
शरीरमें आत्माकी कल्पना न कर सके ॥११२॥ 
परम पदके अभिलाषियोंके लिए पुण्यजनक ब्रत और पाप- 
जनक अन्नत दोनों ही त्याज्य है-- 
अपुण्यमग्रतै. पुण्य अतैमोंछस्तयोब्ययः । 
अश्नतानीव भो्चार्थी त्रतान्यप्रि सतस्त्यजेत्‌ ॥११३॥ 
हिंसादि अब्नतोके सेवनसे पापका सचय होता है, अहिसादि 
ब्रतोके सेवनसे पुण्यका सचय होता है और पुण्य व पापके छोड़ने 
से मोक्ष प्राप्त होता है । इसलिए मोक्षके इच्छुक पुरुषकों चाहिए कि 
अब्नतोंके समान ब्रतोको भी छोड देवे ॥११३॥ 


॥ 
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बतावतके परित्यागका क्रम 
अग्नतानि परित्यज्य बतेषु परिनिष्ठित. ॥ 
त्यजेत्तान्यपि सप्राप्य परम पदमात्मन/ ॥११४॥ 
पहले हिंसादि पॉच रूप अन्नतोंको छोड कर अहिंसादि त्वतोंमें 
निष्णात बने । पुन आत्माका परम पद प्राप्तकर उन ब्रतोंकी भी 
छोड देवे ॥ ११४॥ 
भावाथ--आचाय नि पहल पाप रूप अशुभ प्रवृत्तिको छोडने 
का विधान किया है, पश्चात्‌ पुण्य रूप शुभ प्रवृत्तिकों भी छोड़कर 
शुद्धोपमोग रूप वीतराग भावक्रे आश्रय करनेका उपदेश दिया 
है। अत आत्मकल्याणके इच्छुक जनोकोी इसी मागका अनुसरण 
करना चाहिए । 
अल्तरंगमे उठनेवाले संकरप-विकलप ही दुःखक्के सुल कारण 
यदन्तजल्पसप्रक्तमुस्परेत्षाजालमात्मन । 
मूल दु खस्य तञ्ाशे शिष्टमिष्ट पर पदुस्‌ ॥११५॥ 
अन्तरगसे वचन-व्यापारकी लिये हुए जो अनेक प्रकारकी 
कल्पनाओका जाल है, वही आत्माके दु खका मूल कारण है । उस 
कल्पना-जालके नाश होने पर अपने इष्ट परम पदकी प्राप्ति 
होती है ॥११५॥ 


आत्माके उत्तरोत्तर घिकासका क्रम 
अव्रतोी व्रतमादाय प्रती ज्ञानपरायण- । 
परास्मजझ्ञानसम्पक्ष' स्वयसेत्र परो भवेत ॥११६॥ 
अन्नती पुरुष ब्रतको ग्रहण करके त्रती बने । पुनः बह व्रती 
आतज्ञानमें परायण होकर परमात्माके ज्ञानसे सम्पन्न होवे । ऐसा 
करनेसे यह आत्मा स्वय ही परमात्मा बन जाता है ॥११६॥ 
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जिस प्रकार ब्रतोका विकल्प मोक्षका कारण नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार लिंग या वेषका विकल्प भी मोक्षका कारण नहीं हो 
सकता, ऐसा प्रतिपादन करते है-- 
लिड्ढं देहाश्रित दृष्ट देह एवात्मनो भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिक्ल्‍कृताअहाः ॥३१७॥ 
जट़ा धारण करना, अथवा नग्न रहना आदि लिग ( वेष ) 
शरीरके आश्रित देखा जाता है और शरीर ही आत्माका ससार 
है, इसलिए जिनको लिगका ही आग्रह हे, अथौत्‌ बाद्य वेष धारण 
करनेसे ही मुक्तिकी प्राप्ति होती है, ऐसा हठ है, वे पुरुष संसार 
से नहीं छूट पाते-उन्हें मुक्ति नही मिलती है ॥११७॥ 
जो ऐसा कहते है कि स्व वर्णोंका गुरु ब्राह्मण है”? इसलिए 
वही परम पद-मोक्षका अधिकारी है, वे भी ससारसे नहीं छूट पाते, 
ऐसा बतलाते है-- 
जातिदंहाश्रिता इृष्टा देह एवात्मनो भवः । 
न भुच्यन्ते भवात्तस्मात्त ये जातिक्ृताग्रहा, ॥११८॥ 
ब्राह्मण आदि जाति झरीरके आश्रित देखी जाती है और 
शरीर ही आत्माका ससार है। इसलिए जो जीव मुक्तिकी 
प्राप्तिके लिए जातिका हठ पकडे हुए है, वे भी ससारसे नहीं छूट 
सकते ॥११८॥ 
भावाथ --लिंग या वेषके समान जाति-बर्ण आदि भी शरीर 
के आश्रित हैं, इसलिए लिंग, जाति आदिका दुराग्रह रखनेवाले 
पुरुष मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि, जाति, लिगादि-सम्बन्धी आग्रह 
भी संसारका ही पोषक दुराग्रह है । 


६३११५ अनधर्माझत 


उक्त कथनका आगेके श्लोकसे स्पष्टीकरण 


जातिलिक्ञविकक्पेन येषां च समयाग्रह । 
तेषपि न प्राप्लुवन्य्येव परम पदमसास्मन- ॥११६॥ 
जिन जीवोंका, जाति और लिंगके विकल्पसे मुक्ति होती है, 
ऐसा आगम-सम्बन्धी आग्रह है, वे पुरुष भी आत्माके परम पदकों 
प्राप्त नहीं कर सकते ॥११९॥ 
भावाथ--जिन पुरुषोका ऐसा आग्रह है कि अमुक जाति 
और अमुक वेषवाला ही मोक्षका अधिकारी है, अन्य नही , और 
अपने इस दुराग्रहकी पृष्टिके लिए आगमकी दुहाई देते है, वे 
पुरुष मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते। क्योंकि जाति और लिंग रूप 
ससारका आग्रह रखनेवाला कैसे ससारसे छूट सकता है । 
यक्त्यागाय निवतेन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये । 
प्रीति तश्नेव कुवन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः ॥१२०॥ 
ज्ञानी जीव जिस शरीरके त्याग करनेके लिए तथा मोक्षके 
प्राप्त करनेके लिए विषयभोगोसे निबृत्त होते है, मोही जीब उन्हीं 
शारीरिकभोगोंमें प्रीति करते है और परम-पद मोक्षमें द्वेष करते 
है, यह बडे आश्चयकी बात है ॥१२०॥ 


शानी-अज्ञानीकी अजुभूतिका निरूपण 


सुप्तोन्‍्मत्ताद्यवस्थव विश्रमोडनाव्मद्शिनाम । 
विश्रमो$क्षी मदोषस्थय सव्वांवस्था55त्मद शिनः ॥१२१॥ 
आत्मस्वरूपके यथाथ ज्ञानसे हीन अज्ञानी जीवॉको केवल 
सोने या उन्मत्त होनेकी अवस्था ही अमरूप प्रतीत होती है, किन्तु 


खलुदश अध्याय है३३: 


आत्मानुभवी अन्तरा्माको मोहाक्रान्त बहिरात्माकी सभी अब्स्थाएँ 
अ्रमरूप प्रतीत होती है ॥१२१॥ 
भेद-विज्ञानके विना से शासत्रोंका ज्ञाता भी मुक्त नहीं हो 
सकृता-- 
विद्तिाशेषशास्पो5पि न जाग्रद॒पि सुच्यते । 
देहास्मइशिश्ांतात्मा सुप्तोन्‍न्मततो5षि झुच्यते ॥१२२॥ 
देहमें आत्मदृष्टि रखनेवाला अज्ञानी जीव सम्पूर्ण शाख्रोंका 
जानने वाछा होकर भी तथा जागता हुआ भी कमंबन्धनसे नहीं 
छूट सकता । किन्तु आत्माके स्वरूपका ज्ञाता पुरुष सोता और 
उन्‍्मत हुआ भी कमबन्धनसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि उन अवब- 
स्थाओंमें भी ज्ञानी पुरुषकफे विवेकका अभाव नहीं होता हैं और 
आत्मानुभवकी परम्परा निराबाध चलती रहती है ॥१२२॥ 
सुप्त या उन्मत्त भी शानी पुरुष कैसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है-- 
यत्रेवादितधीः पुस. श्रद्धा तत्रव जायते । 
यत्रेव जायते श्रद्धा चित्त सश्रेद छीयते ॥१२४३॥ 
जिस विषयमें पुरुषकी बुद्धि छगी रहती है, उसी विषयमें 
उसकी श्रद्धा उत्पन्न होती है और जिस विषयमें श्रद्धा उत्पन्न 
होती है, उस विषयमें ही मनुष्यका चित्त ऊवलीन हो जाता 
है ॥१२३॥ 
भावाथ--आत्माके, विषयमें चित्तकी यह सल्मता ही सुप्त 
और उन्मत्त आदि अवस्थाओंमें भी अन्तरात्माको उस ओरसे परा- 
न्मुख नहीं होने देती, इसलिए ज्ञानी पुरुष सोतेमें भी आत्मसम्ब- 
नधी स्वप्न देखता है, और देवबशात्‌ पागल हो जानेपर भी आत्मा 
श्बे पु 
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की ही चचो किया करता है। इसी कारण वह मुक्तिको प्राप्त कर 
लेता है। 
उक्त कथनका स्पष्टीकरण 
यत्नानादिलधीः पुस- श्रद्धा तस्मान्निवतंते । 
पस्माझिवतते श्रद्धा कुतश्ित्तस्थ तहकयः ॥१२४॥ 
जिस विषयमें पुरुषकी बुद्धि अनासक्त रहती है, उस विषयसे 
उसकी श्रद्धा निवृत्त हो जाती है और जिस विषयसे श्रद्धा दूर हो 
जाती है, फिर उसका चित्त उस विषयमें छीन कैसे हो सकता 
है ॥१२४॥ 
भावाथ--जब एक बार ज्ञानी पुरुषकी बुद्धि सासारिक- 
पदार्थोसे और विषय-भोगोसे हट जाती है, उनमें श्रद्धा नहीं 
रहती, तब कर्मोदयसे विवश होकर उन भोगोंको भोगते हुए भी 
उनमें उसकी आसक्ति नहीं रहती है और अनासक्ति ही मुक्तिका 
मूल या आद्य मत्र है । 
आत्मा परमात्माकी उपासना करता हुआ केसे स्वय परमात्मा 
बन जाता है आचाये इस बातको एक उदाहरणद्धारा स्पष्ट 
करते है-- 
मिन्नात्मानसुप स्यात्सा परो सवति ताइशः । 
बत्तिदीप यथोपास्य भिश्ना भवति ताइशी ॥१२०॥ 
यह आत्मा अपनेसे भिन्न अहन्त, सिद्धरूप परमात्माकों उपा- 
सना करके उन्हींके समान परमात्मा हो जाता है। जेसे दीपकसे 
भिन्न भी बत्ती दीपककी उपासना कर दीपकरूप हो जाती 
है ॥१२५॥ 


चलुदश अध्याय शेपण 


भावाथ --जो जिसको सच्चे हृदयसे निरन्तर आराधना और 
उपासना किया करता है, वह तद्गप हो जाता है ! 
शुद्ध आत्माका चिन्तन या आराधन करनेसे आत्मा कैसे 
परमात्मा बन जाता है, आचाय इस बातको भी उदाहरण-द्धास 
स्पष्ट करते है--- 
उपास्यथास्मानसेवात्मा जायते परमोञ्यवा | 
मयित्याउश्मानमात्मेव जायतेडग्नियथा तरुः ॥१२३६॥ 
अथवा, यह आत्मा अपनी शुद्ध चिदानन्द रूप आत्माकी 
ही उपासना करके परमात्मा बन जाता है। जेसे बासका वृक्ष, 
अपनेको अपनेसे ही रगड़कर अग्निरूप हो जाता है ॥१२६॥ 


सर्वेकथनका उपसंदार करते हुए उपदेश 
इतीद भावशेश्चित्यमत्राचां गोचर पदम | 
स्वत एवं तदाप्नोति यतो नावतंते पुनः ॥१२७॥ 
इस प्रकार आत्मस्वरूपकी निरन्तर भावना करनी चाहिए | 
ऐसा करनेसे यह जीव स्वय ही बचनोके अगोचर उस परम पदकों 
प्राप्त कर लेता है, जिससे कि पुन. नहीं छौटना पडता है ॥१२७॥ 


भावषाथ--आत्म-स्वरूपकी निरन्तर भावनासे पुनरागमन- 
रहित मुक्तिकी प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञानी पुरुषोंकों निरन्तर 
सावधान होकर और बाहरी पदार्थोसे मुखको मोड़कर एकाग्र चित्त 
से आत्माके स्वरूपका चिन्तवन, मनन एवं ध्यान करते रहना 
चाहिए | परम शान्ति, या निवोण-प्राप्तिका यही एक मांग है और 
बाहरी जितना भी ज्रत, तप, संयम आदिका उपदेश दिया गया है, 
वह एकमात्र इस चरम आदशरूप लक्ष्यों सममनेके लिए और 
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बाद्य पदार्थोसे मोह-निवृत्तिके लिए दिया गया है। पर अन्तिम 
प्रयोजनमूत पदार्थ तो अपना आत्मा ही है, उसकी प्राप्तिके लिए, 
आत्मसाक्षात्कारके लिए जब तक मनुष्य उच्चत नहीं होता, तब तक 
वह संसारमें ही परिभ्रमण करता रहता है और जब विवेकको प्राप्त 
कर, आत्माके स्वरूपकी एकाग्र चित्तसें भावना-आराधना और 
उपासनामें तल्लीन हो जाता है, तो उसको आत्माका परम पद 
हस्तगत हो जाता है, जहाँ पर कि यह अनन्तानन्त काल तक 
उत्कृष्ट सुख-शान्तिका अनुभव करता रहता है, इसलिए आत्म- 
कल्याणके इच्छुक जनोंको उचित है कि यह उत्तम भमुष्य भव 
पाकर उसे अन्तमें दुख देनेवाले सासारिक पदोके पाने और 
विषय-भोगोंके जुटनेमें व्यर्थ न गमाव किन्तु एक-एक क्षण को 
सस्‍्वरण-कोटियोंसे भी अधिक मूल्यवान्‌ समझकर आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिमें व्यय कर । 
इस ग्रकार आत्मासे परमात्मा बननेका उपाय-प्रतिपादक 
चं।दहवों अध्याय समाप्त हुआ | 
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